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अग्निसंमव 


जब्र जब पू बापूजी जेल जाते, तभी हम नसे कुछ न कुछ 
छिखनेकी मोग किया करते थे। अक बार मैने अनसे भेक धार्मिक 
पाटमालाकी मोग की । अुसके बजाय पू बापूजीने को तेरह 
पाटोकी. बालपोथी तैयार कर दी। मगर भिसके पीछे जो कल्पना 
धी, असे समन्नाकर अन्दोने कदा कि यह कल्पना मजूर हो, तभी 
बाकपोथी छपावाआ जाय । | 

वापूजीकी कल्पना भितनी ज्यादा कान्तिकरारी थी कि हम 
कोमी असे मंजूर न कर सके ओर यह बा्पोथी अमी तक बगेर 
छपीदही रही दहे 1 

ओर अकबार ञ्जनसे मेने कटा -- ““ आपने ˆ आत्मकथा 
छिखी है । ` दक्षिण अफ्रीकाका भितिदासः भी चठ्खिा है । अन 
दमे सत्याग्रह आश्रमका भितिट्‌।स दीजिमे। आप क्ओी बार कते 
हँ कि सफ़र करते करते जव श्रद्धाका सबल खत्म हो जाता है, 
तब आप फिरसे नओं प्रेरणा लेनेके छिञ आश्रमम आते दह । 
हममे तो असी को बात नहीदहे कि इदम आश्रमवासियोँसे 
आपको कुछ खुराक मिले । अट्टे, हम अपने छोटेपनके कारण 
आपको अक्सर परेशान करते दै, ओर आपके आश्रम आनेकी राद 
देखते है । आश्रमा आदश ओर भिस प्रयोगके पीछे रटनेवाटी 
श्रद्धा आपको सचमुच नयी नथी प्रेरणा देती होगी । भिसलिञओ 
यह सब हमे तफ़रसीलवार लिखकर दीज्यि । आश्रमको चलाते 
हओ हमारे कारण आपको जो तकलीफ़ होती है, दमारे दोषोके 
सववसे आश्रमके विकासमे जो रुकावट आती है, वह सब 
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बिना संकछोचके आप छिखियेगा । दमपर दया न करर । सत्याग्रह 
आश्रम वतमान भारतका अक अदूमुत्‌ धार्मिक-सामाजिक्र प्रयोग है ! 
यह राजनीति ओर अनीति दोनेमिं कान्ति करनेवाका है । भिसका 
सच्चा ओर मुफस्सिक बयान दुनियाके सामने आना ही चाहिये । 
आपदहीने तो ˆआत्मकथा"मेचल्खिादहै कि, ^भटेदही मेरे ञेसे कभी 
फ़रनादहो जार्यै, मगर सत्यकी जीत दहो । अल्पात्माकरो नापनेके किओ 
सत्यका ग्ज कभी छोटा न बने ।› यही न्याय हमपर लागू करके 
आश्रमा भितिहास आनेवाटी सन्तानोके लिअ छिख दीजिये 
उन्दने जो जवाब दिया, अुसका सार थाः 

“हो सका तो जरूर लिखँगा । मगर सच पृखा जाय तो 
यह काम आप स्वका है । यह प्रयोग आप लोगोके जरिये 
हो रहा है । आपको ही भिसका भितिदास लिखना चाहिये । ” 

जब वे जेलसे बाहर अये, तब टके इकडे लिखा हआ 
ओर बिलकुक अधूरा भितिहास लेकर आये । अनका छिखना 
ञकसा नहीं था । अन्दाने कदा --“ यह काम पूरा नदीं कर सकरा । 
कारा जच स्नेकी जरुरत तो हैही । यह भी नदीं जानता करि 
अधुरा ठ्िखा हआ पूरा कर सरकंगा या नहीं । जैसा है वैसा छापने 
लायक्र दालतमे नदीं है । सुधार करनेके बाद ही दगा मेने 
कहा --^“ भले ही, मगर जो अभी है, युसकी नक्रल करा दगा  ” 

यैन दाथका छिखा तुरन्त ही ङे च्या। ओर श्री मगनभाओीं 
देसाआसे असकी तीन चार नक्रठं करा ठी । अक नक्रल पून 
प्रो जयदौकरभाभी त्रिवेदीके पास रख दी । दूसरी श्री 
मगनभाअीने विद्यापीरम रख छी । तीसरी मेने " नवजीवन › को 
दी होगी । यदह तलाद्य करना है कि मूक रचना अब कौ है, 
किषके पास है १ भिस रचनापर अनका दाथ फिरे सो बात तो 
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अब रही नहीं । पूरीतोदढो ही क्हौसि} भिसलिओ जुस जेसी 
है वेसी ही अक्र बार जनताके सामने रख देनेका निश्चय 
क्रिया गया हे \ 

आश्रमकी प्रवृत्तियों केते बदृती गयीं, भिका अच्छा खासा 
भितिदास भिन प्रकरोमि मिलता है । आश्रमकी प्राथेना, मारा 
सम्मिलित रसोओीघर, पास्रनिकी सफ़ाओ, खादीका काम, खेती, 
गोशाला, रातको अआनेवाे चोर ओर अुनके किअ पहरा, आश्रमम 
दोनेवाली शादी-गरमी. वरौरा अनेक प्रकरण जितने दिलचस्प है, 
ञुतने ही हिन्दुस्तानके नवनिर्माणके तरयालसे महत्त्वके दँ । 

सन्‌ १९१५ मेँ सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना करनेसे प्रहङे 
गांधीजीने आश्रमकी कल्पना लिख डी ओर अुस्के दो तीन नाम 
खन्ञाकर अक गरती चिद्व हिन्दुस्तानके की विचार्को, सेवकां 
ओर नेताओंके नाम मेज दी थी । ञुसके साथ आश्रमके त्रतोका 
विवेचन भी मेजा था । भिन ग्यारह व्र्तोमिं सय, अर्हिसा, ब्रह्मचय, 
अस्तेय ओर अपरिग्रह -ये पोच व्रत योगमार्गम यर्मोके नामसे 
धनर जाते हैँ । वैदिक ही नदी, बौद्ध, जेन वगैरा समी परम्परा- 
अमे भिन यर्माक्रा महत्त बताया गया है । राजनीतिक स्वराज्य 
लेनेके ठि ओर सामाजिक सुधारके जरिये कओ घर्मोवारी 
भारतीय जनताके अुद्धारके लि चरखाये जानेवाटे आश्रमम यमका 
यह सुधरा हुआ संस्करण फिरसे प्रगट हुआ देखकर पुराने ओर 
नये सभी विचारक लोगोंको आश्रमके बारेमे कुतहर ओर आदरकी 
भावना पैदा हु । 

 आश्रमके भिन व्रतोका विवेचन या भाष्य गांधीजीने सन्‌ 
१९३० मँ यरवडा जेलसे हर्‌ मंगलवारको सुबह लिख किखकर भेजा 
या । यह “मगल प्रभात: के नामस मरद्ररर है । 
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मगर यदह सारा विवेचन तात्विक था । भिन व्र्तोके पालने 
अनेवाटी मुरिकलं ओर अुनसे विक्रास पानेवाली विचाधारा आश्रमके 
भिस भितिदासमे ही मिल सक्रती है। सत्यका व्रत पालने ओर 
पलवानेमे अआनेवाटी करिनाभि्योके कारण जो सवार पेदा हअ, 
इनका हाक भिस भितिदासके " प्रायदिचत्त' ओर “अुपवास-- 
भिन दो प्रकर्णोमे जितना विस्तारसे आया है, ञ्जुतना गांधीजीकी 
रचनाओं ओर कहीं नहीं आया । 

अद्रतपन मिटनेके लभ आत्मच्युद्धिका- वातावरण जमाने 
गांधीजीको आश्रमम ही कितनी मुरिकल ही, असा जो ददंभरा 
ओर्‌ भंचे दर्जेका चित्र ˆ आत्मकथा? मेहे, अुससे कटी ज्यादा 
अच्छे दंगसे यह आया है) यह साय प्रकरण निदायत संयमके 
साथ लिखा हुआ नेसे भिसकी तेजस्विता हमारा ध्यान ज्यादा 
खींचती है । 

स्वदेश्षी त्रतक्रा विकास कैसे होता गया, भिसका छोटासा 
भितिदास यष्टी सिलसिखेवार मिलता है । 

आश्रमकी स्थापनाके साथ, आश्रमके अन्दर ही, मगर्‌ अकर 
स्वर्तत्र संस्थाके तौरपर, बापूजीने शिक्षाका अक प्रयोग किया । 
भिस प्रयोगके करनेवारखनि आश्रमक्रा वातावरण अपनाया था । 
मगर आश्रमके त्रत ओर नियम कडाीके साथ पालना सुनके 
ल्मि काजिमी नहीं था । अक्र दही वातावरणवाली ओर अक्र दही 
बापूजीकी प्रेरणासे चलनेधाखी दो संस्थार्ओका जीवन अलग हो नीं 
सक्ता था जोर अक्र दूसरेको निबाद सेनेकी करखाक्रा दम विकास 
नही कर सके ये। नतीजा यह हा कि हम दोनों तरफ्रवालोने 
पू बापूजीको जितना क्ठेदा पर्हुचाया, ञुतना शायद ही ओर 
किसने पहुंचाया होगा । ञुद्धव ओर अकूरके क्लगद्से जो हालत 
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श्रीकृष्णकी हओ ओर जो अन्ने खुद नारदके सामने बयान की 
है, वही दाकत पू° बापूजीकी हुअी थी । सका भि्ञारा भी 
भिस भितिदासमे मिक्ता है । ओर अुसीके साथ रिक्षाके बारें 
इ्मनके जो विचार सन्‌ १९३२मे बनेये, वे भी अुन्टोनि य 
दिये हैँ । भन विचारोमे बुनियादी तालीम प्रारम्भिक स्वरूप 
ट्म देखनेकरो मिलना है । यह्‌ अक बडा लाभम है । 

मुके कहना चाहिये कि ये सारे विचार पाठटरालाके शिक्षकोको 
पूरी तरह मजूर थे भिस बारेमे जरूर मतमेद था कि कुछ 
सिद्धान्तोपर कितना जोर दिया जाय ओर दो तीन तत््वोमिं समन्वय 
केसे करिया जाय । मगर खास मुदल, दोनों संस्थाओंको चलाते 
हु व्यवस्थाके सिलसिख्मे थी । अम वक्रतके भिस शिक्षा सम्बन्धी 
या, जसा पू० बापूजी कटा करते थे, आध्यात्मिक क्षगङसे ही 
वर्घा-योजनाका स्वरूप तय हुआ ओर बापूजी भिम फसलेपर पर्ष 
कि रषट्वीय मदत्वके म्राम-ञुयोगोके विकासका काम शिक्षाकारके 
हाथोमे सपना चाहिये ओर वद रशिक्षाके तौरपर होना चाहिये । 

सत्याग्रह आध्रमके अलौकिक प्रतिभादाटी संस्थापक्के हाथों 
टिखा हुआ यह भितिद्रास थोडासा शुरू होकर रुक गया, यह 
दुःखी बात है । मत्याप्रद आश्रम समेटकर, साबरमती छोडकर, 
वे जब वर्धा रहने आये, तत्र हम दो तीन आश्रमगासिर्याको डुन्हनि 
कटा था कि सत्याग्रह आश्रमम हमने जिस सामुहिक आध्यात्मिक 
जीवनका विकास किया था, ञजुसके सिखसिल्मे समय समयपर बनाये, 
बदछे ओर सुधारे हअ नियर्मोका संग्रह श्रैजिये ओर तपफ़़सीरुवार 
किख डालि । यदह आश्रमकी यादगारके रूपमे काम अयेगा । 
भिसके लिअ मैने कोी पचास शीर्षक तेयार करके बापूजीको 
बताये ये । अन्ने कदा कि भस्मे सब कुछ आ जायगा । ठेकिन 
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मे अभी तक प्रार्थनाके अक प्रकरणके सिवा ज्यादा न लिख सका । 
ओने मी भिस दिशम अमी तक कोओ शुरूआत नीं की । 
श्री जुगतराम भाजने ' आत्मरचना या आश्रमी शिक्षा ` के नामसे 
अक विस्तृत पुस्तक लिखी है, मगर अुसका शुदेदय दूसरा है । 


आश्रमके कामसे मुक्त करके बापूजीने जब मुके गृजरात 
विद्यापीठ चलनेके कि वरदा भेजा, तबसे (सन्‌ १९२७) आश्रमकी 
प्रवृत्तिर्योसे मेरा सम्बन्ध कम दो गया । पिर तो यद्‌ कल्पना 
करके कि सुबह-शामकी प्रार्थना ओर साबरमतीके किनारेकी अुसकी 
जगद्‌ ही सत्याग्रह आश्रम है, आश्रमकी तमाम प्रवततिर्योको इुयोग- 
मन्दिरका नामदे दिया गया । ओर सन्‌ १९३३ की ल्डाओके 
अन्तम क्रिसार्नोको परेशान करनेवाली सरकारी नीतिके विरोधर्म 
बापूजीने आश्रमका सदाके लिअ विसजेन कर दिया, ओर भिस 
वीरान आश्रमपर सरकारको क्रन्जा करते न देखकर, अर 
साल तक्र चे हुओ आश्रमकी तमाम स्थावर सम्पत्ति दरिजनसेवाके 
कामम अपेण कर्‌ दी । आज भिस आश्रमकी भूमिपर हरिजं 
लडकियोका अक छात्राय चल रहा है ओर दरिजन लड्र्कोके 
भच्छीसे अच्छी बुनियादी ताखीम दीजारहीदहै 


सत्याग्रह आश्रमके विसजनके बाद स्व जमनालालजीकी 
्रणासे स्थापित गांधी सेवासघकरा खास तौरपर विकास हुआ । 
भिस स॑स्थाका अदय गांधीजीके सिद्धान्तोको माननेवाडे हिन्दुस्तान 
भरके. तमाम सेवकोके श्करमकाजका संगठन करना ओर अन्दे 
जरूरी भदद पर्हचाना था । यद काम पोच सात साल तक 
जोरन्चोरसे चला । कओ राजनीतिक ओर भीतरी कार्णोसे सन्‌ 
१९४० के ह्युरूमे भिस संघा वि्तजेन करना पड़ा । 


९ 


दिन्दुस्तानके आजाद होनेके बाद ओर अुसके साथ दही 
दिन्दुस्तानके टुकड़े हो जानेके बाद देशकी सारी स्थिति बदल गयी 
है । गांधीजीके सूल ओर अुनके चलाये हु रचनात्मक काम 
दोर्नीको हिन्द सरकारने -ओक हद तक अपनाया है ओर भिन्दीं 
दुसूर्लो ओर जीवनकमको अपने जीवनम थोड़ा बहुत अपनानेवाखे 
लोगोकी बड़ी संख्या सारे देशम केली हओ दहै । सत्याग्रह 
आश्रम या गांधी सेवास॑घसे वह बहुत विशाल हो गयी दै, 
अब असे रास्ता बतानेके ठिञे पः बापूजी नहीं है, भिसकलिञ 
भिन लगोनि हाल दही मेँ सेवाग्रामर्मे जमा होकर अक अरहिस- 
परायण सर्वोदय समाज कायम क्रिया है। बापूजीके तमाम 
रचनात्मक कार्मोका मी अक सर्वसेवा-स॑ध ञेसे ही किसी नामका 
ओक सार्वभौम संगठन तैयार हो रदा है। भिस तरह, दक्षिण 
अफ्रोकारमे क्रायम हुओ छोटेसे फ्रिनिक्स आश्रमका धीरे धीरे 
विकास होता जा रहा है। सर्वोदय समाजका अभी तो हिन्दुस्तानमें 
ही विकास दिखाओ देगा । मगर यह माननेका कारण नहीं है 
कि भिसक्रा विक्रास यहीं स्क जायगा । 

प° गाधीजीकी आश्रमजीवनकी कल्पना अक युगप्रतृ्ति है । 
जब तक्र मूल कल्पना सिद्ध नहीं होती तब तक असी युगप्रत्रत्तिका 
विस्तार बढता दही जायगा । विशाल जीवनन्यापी अक सार्वभौम 
कल्पनाके पूरे होनेके लिअ अक कल्प ल्ग जाय, तो भिम 
कुछ भी अनोखी बात. नहीं । 

करिनिक्स परिचमी देशोके पुराणम बयान किया हुआ अक 
काल्पनिक पक्षी है । भिसकी अुत्पत्ति मामूली पक्षिर्योकी तरद 
अंडेसे नहीं होती । प्रिनिक्स अपनी पेदा की हु आगमे 
सुद जरल मरता है, ओर सकी भिस चिता-मस्ममेसे नया 
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फिनिक्स जन्म केता है । दक्षिण अप्रीकाम गांधीजीके कायम 
किये हअ “प्रिनिक्सं सेटलमेण्ट `के बाद सानरमतीके किनारे क्रायम 
हा सत्याग्रह आश्रम, ञुसके विसजेनके साथ विक्रास पानेवाला 
गांधी सेवास॑घ, अंसके बिखरनेके बाद ओर पू° बापूजीके बलिदानके 
बाद हिन्दकी आजादीके साथ जन्म ल्ेनेवाका सर्वोदय समाजः 
यह परम्परा मी भिस पौराणिक्र पक्षीके अभिसंभव जेसी ही है\ 
भिस हर ओक जन्मका अलग अलग सविस्तर भितिदास हमं 
मिलना ही चाहिये । 


(२) 

मौजूदा जमानेमे जब शारीरिक रोर्गोकी तरह ही मानसिक 
रोग मी बद्‌ गये दहै, तब ञुनक्रा भिलाज करनेवाटे दोनों तरदके 
समर्थं ङक्टर मी तैयार दो गये टँ । मानसिक रो्गोका अध्ययन 
ओर प्रथक्करण करके नके भिलाज आजमनेगले ईक्टिर 
कहते टँ कि मनुष्यजातिक्ा मौजूदा मानस बहुत ही पेचीदा होता 
जा रहा है; असी पेचीदगिर्थै; घटनेके बजाय बढती ही जा रही हे! 
वे अन यह भी कटने लगे हँ कि भिस जरिलताको दूर करके 
मनुष्यके मनको नीयेगी ओर मजबूत बनानेकी शक्ति सिप्र 
धर्मम ही दहै, भिसि लोगोमे धमैके प्रति श्रद्धा फिरसे 
स्थापित करनी चाहिये । 

दूसरी तरफ़, भितिहासका गहरा अध्ययन करभेवारे ओर 
भपने अपने देको रास्ता बतानेवारे आजकलके नेता कते दहं 
कि भिन्घानके मनको संकुचित करनेवाका ओर अुल्टे रस्ते, 
जाकर पागल . बनानेवाला यदि कोओ भर्यकर तत्वहैतो वह धर्मी 
है ओर धर्मके नामपर किये गये अत्याचाररोके लिअ मन्रुष्यको 
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पछतावा भी नहीं होता । भिसलिञ मनुष्य जातिको बचाना हो, 
तो धमैका कटा निकालनेमे दी सैर है, 

रूसी क्ान्तिके प्रणतानि भितिहासक्रा गहरा अध्ययन 
करके धर्मके बारेमे तीसरी ही राय बतायी है। बे कहते है कि 
मनुष्यकी विचार शकिनिको बद्व बनाकर युस चाहे जेसी हीन 
दशाम मी सन्तोष माननेकी शिक्षा देनेवाला धमे अप्रीमसे भी 
खराब चीज है । अफफीमका शिकार किसी वक्रत बुद्धिकी जाग्रति 
चता सक्रता है, मगर धमका शिर तो अपने पामर जीवनके 
ठ्ञे अक्र फिलघुफी बनाता हे भौर असीम छदा रहता है । 
भिंसटिमे मनुष्य जातिकी स्वर्त॑त्रता ओर ञजुमका गौरव क्रायम 
रखना दहा तो धर्ममात्रका सफ्राया कर देना चाहिये, 

हरक आदमी धमेका अर्थं अलग अलग करना है । सच 
पूछा जाय तो धममें घुसकर अक धर्मको अनेक बनानेवारी रूढि, 
मान्यताये, विधिर्यो ओर वहम मनुष्य जातिको छिन्न भिन्न ओर 
जड्-मृद वनाती है । भसे ‹ धरम" का अभिमान करके मनुष्य भर्य॑कर 
बनता है । टैक्रिन भिन धर्मोको अनुप्राणित करनेवाखा परम 
मगलमय्‌ जो प्रधान धमन्त है -- जिसे भिस किताब गांधीजीने 
परम्म धर क्या ह -- अके अभावमे आज दुनिया अंधेरे तडप 
रही है । भिम प्रमधरमे तको स्नानगी जीवनकी तरह सामाजिक 
सम्बन्धमिं भी दालिक करनेकी ग्ररञेसे गाधीजीने आश्रमकी स्थापना 
की थी । हिन्दुस्तानके राजनीतिक लोर्गोक्रो गांधीजीकी स्वराज्य 
साधना तो आकर्षित कर सकी, टेकिन अुनके क्रायम किये हअ 
आश्रमका धमेजीवन पुराने जमनिके अक फालतू अंग जेसा माटूम 
हुआ 1 भटे भनि समय समयपर सकी निन्दा कर डाली । अब 
जब क्रि अधिकारकी भुखसे प्रेरित हअ लोगों स्वराज्य मिते ही 
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या अके पदे ही छीना क्षपदी होती दिखाअी दी, तत्र लोगोको लगता 
है कि राजनीतिक स्पधसि दूर रहनेवाठे, रचनात्मक काय॑कममें 
लगे रहनेवाठे, ओर देशम द॑गा-फसाद होनेपर शान्ति-सेनाका काम 
देनेवारे समूहकी हमारे पास खविधा होती तो अच्छा होता । 


अक तरफ्रसे देखते हँ तो आश्रमम रहनेवाले रोग गांधीजीके 
आदश तक शरूपर न अट सके ! ओर दूसरी तरफ़, राषटुकी तेजस्विता 
ओर नैतिक र्पूनीको बदनिवाले भिस प्रयोगका रदस्य बादरके खोग 
पहचान न सके ओर गांधीजीकी यद कोशिश पूरी आजमाभिशके 
चभर्‌ ही सुक गयी | 


ओर फिर मी अठारह साखके भिस प्रयोगसे आजके जमानेके 
लिअ सीखनेको बहुत कु मिल सकता है । 


जिस मनुष्य जातिकी बुद्धिकरा लगातार दो युद्धकि क्रारण 
दिवाखा निकल चुका है, वह तीसरे महायुद्धके ख्याते कप रही है । 
मगर वह्‌ युद्धको रालनेके बजाय यसे बुरावा दी देती जा रही है । 
भिस युद्धसे बचनेके किओ हम अर्हिसक समाजकी स्थापना करनेका 
संकल्प कर चुके हैँ, मगर हम रास्ता नहीं मिल रहा है । भसे 
समयपर पन्द्रह साक्के आश्रम-जीवनके अनुभवके बाद गांधीजीका 
लिखा हुआ आश्रमका यदह भितिदास हमारे ठिभं की तरदसे 
प्रेरक साबित हो सक्ता है । गांधीजीने ञेसे नियम बनये ओर 
जैसे तजुर्वे कयि, द्वद वैसे ही फिरसे करने चाहिये, असा तो को 
नहीं कहेगा । लेकिन सत्य ओर अर्हिंसाकी बुनियादपर समाजकी 
रचना करनी हो, तो संयम, अपरिग्रह ओर तपस्याकी साधनाकरो 
अपनाये बैर खैर नहीं । सिप्र अर्हिसाकी दुहा देनेसे' काम 
नहीं चटेगा । अर्हिसाको सिद्ध करनेके- लिअ संयम ओर अपरिमरहका 
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विक्रास करना ही चाहिये । भिसके वभ्रेर शुद्ध ओर निःस्वार्थ 
सेवाद्ो ही नहीं सकती । 

हिंमाको माननेवाटे समाजकी युद्ध-सेना शान्तिके दिर्नोमं जिस 
क्रिस्मकी पल्स तैयारी करती है, वैसी तेयारी अहिंसक समाजक 
रान्ति-सेनाको पद्ये नदीं ऋरनी पड़ती । लेकिन अपने परायेका 
स्याल छोडकर तमाम जनताकी जीवन-व्यापी सेवा दिनि रात ओर 
बारहो महीने करते रहनेसे ही द॑गमें लगी हुआ जनताको क्रावूमें 
कछनेकी शक्ति भिस सेनाम आ सक्रतीदहै । र्हिसक सेना जब 
विरोधी पक्षसे सू देष करती दो, तभी पूरी बहादुरीसे लड सकती 
है । स्टालिनम्रेड जीतनेसे पठे रूसी सर्वाधिकारी स्टैलिनने अपनी 
फोके जवानो्े जोर देकर कदा था कि जर्मन लोगोँसे दिखोजानसे 
देष करना न सीखोगे, तो तुम जीत नहीं सकोगे । अर्हिसक 
सेनकी बात भिससे ठीक अटी है। जो दमारे धरवार 
जला चुके है, हमारे स्री-बच्चोंको अडारेजा रहे टै, अन 
लोगोका भी बुरा न चाहनेवाले सैनिक ही अर्हिसक प्रतिकारमें 
विजय प्राप्त कर सकते है । भसे लिअ अपनेपर भरोसा 
दोना चाहिये कि जैसे देष पैदा क्रिया जा सक्तादहै वैसे दी 
दपेक्षा ओर करुणासे श्रू करके मत्री ओर मुदिता तककी “ आये 
भावनाः मीपेदाकीजा सकती दँ । कठोर जीवन तो दोनोमेदही 
चाहिये, मगर अर्हिसक सेनाम जीवन-डयुद्धिकी विशेषता जरूरी है । 
( शिवाजी, कमवेल, करिचनर ओर हिट्लर्‌ तक र्िसक युद्धके 
सेनापति भमी मानते आये हँ कि हयियारोकी ल्डाअीमें मी जीवन- 
छद्धिसे बड़ी मदद मिरुती है । भिस्लामके पैगम्बर मोहम्मद 
साहबने अपनी फ्रौजसे लङ़ाआके प्रहरे दिन श्चुपवास भौर प्राथन 
कराओी थी |) 
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अगर सचमुच अर्हिसक समाजकी स्थापना करनी दहो, तो 
रानिति-सेनाका संगठन क्ियि चिना काम नहीं चलेगा; ओर अगर 
हा न्ति-सेनाक्रा दरअसल संगठन करना है, तो जसा भिस किताबमें 
गांधीजी कहते हैँ अस तरसे तप ओर संयम साधे विना काम 
नदीं चल सकता । “ जद समाजकी रचना अर्हिमापर होती है, 
हौ गोला बारूदकी जगह तप ओर सयम च्ते दहेँं। ओर अन्द 
कामम लेनेवाडे सिपाही समाजकी रक्षा करते हँ । दुनियाने अभी तकर 
असा धर्मं अपनाया नहीं है । हिन्दुस्तान थोडा-बहुत अपनाया 
गया है, मगर व्यापक्र रूपमे अपनाया नहीं कदा जा सक्ता । 
मसी अर्हिसा व्यापक होनी चाहिये भर दो सकती है। आश्रममें 
यह मान्यता रही है कि अस प्र समाजकी रचना दहो सक्ती है 
ओर भिस मान्यताके आधार पर प्रयोग हो रहे हैँ । असा कहा 
जायगा कि सफलता अमी तक्र तो थोड़ी दी मिटी है । ” 


धर्मकी राच्दिक चर्चां बारीकीसे करनेवार्लोक्ा सिलसिल। हमारे 
देशम अमी तक ट्टा नहीं है । मगर प्रथोग करके अक अकं 
सिद्धान्तको आजमाकर आगे बद्निवाटे भगिनतीके दी लेग हैँ । 
यह अकर तरहसे अच्छादहीथा कि गांधीजीका शाखग्रन्थोका ज्ञान 
नर्हीके बरावर था; क्योकि सुनी हु समी वाते अन्ने शुरं 
मामूढी श्रद्धासे ओर आस्तिक बुद्धिते मान ङी थी, बादमें अन्दे 
अपना सारा जीवन अंडेलक्रर भन सव बातोकी जच करर ली । 
अनुभवके अस्रीरमे जो बातें छोडने कायक्र मादूम हुओं, अन्दं 
हिम्मतके साथ निकाल देनेके लिअ अुन्दोनि कमर क्रसली ओर जो 
भिष्ट ओर कल्याणकारी जान पडी, अुनके बारेमे अपना अनुभव 
ओर आग्रह दुनियाके सामने रखकर छोगोंको भी वैसा करनेके लिञे 
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तैयार क्रिया ओर भिस तरह पुराने जितना जीवित था ञयुसकी 
रक्षा करके ञ्युसे नया रूप दिया ओर घर्मको न्दा बनाया । 


अब अगर अर्हिसाके मार्गसे सीधी सादी कोरिङके बरु मिली 
हओ आजादी खो न बेठना हो, वरक्कि भिस आजादीकी जडं 
मजवूत करके दुनियाकी सेवा करनेकी ताक्रत अपने देर्मे कानी हो, 
तो गांधीजीका आश्रम-प्रवरत्तिका प्रयोग सारे देराको फिरसे दाथर्मे 
लेना चाहिये । असे आश्रम म्राम योगसि तो भजते दी दोने चादिर्ये, 
भिससे भी ज्यादा शिक्षाके वातावरणसे छर्गधित होने चाहिये । 
भिस पुस्तकको भूतकालके ओक बोधप्रद प्रयोगके वयानकी 
हैसियतसे नही 'देखना चाहिये । मगर र्टपितके दारा आनेवाडे 
पोच सौ वर्षोकी राष्ट्रीय साधनाके ठिअ किये गये अक्र स्फर्तिदायक 
प्रयोगके सूपे असका अध्ययन करके ञुसममसे सक्रतल्पवरु प्राप्त 
करनेके लिअ भिस भितिदहदासका अध्ययन होना चाहिये । सन्‌ 
१९३३ मजो प्रयोगदटूट गयाथा, वह क्ञी रूपो, जगद जगह 
सारे देशम फिरसे गुण टोना चाहिये । तभी हिन्दुस्तानक्रा भी नया 
अचिसंभव दोगा। 
काक्रा कलटेटकर 
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सलयाम्रह आश्रमका भितिदास 


आश्रमका अथं य्ह सामुदायिक धार्मिक्र जीवन है । आजकी 

रृष्टिसे पिखी बातोँको देखते हु सुक्षे असा लगता 

५-४-३२ हैक भिस तरहका आश्रम मेरे स्वभावमे हीथा। 
जवसे मेने अलग धर बसाया, तमीसे मेरा धर 

भूपरकी व्याख्याकी दो शतेकि मुवाफिक आश्रम-जेसा बन गया था । 
क्योकि यह कदा जा सक्ता है कि गृहस्थाश्रम भोगके लिअ नही, बल्कि 
धर्मे लिअ बना है। फिर असमे कुटुम्बियोके सिवा कोजी न कोओी मित्र 
तोदहोताहीथा) ओर वह्‌यातो धार्मिक सम्बन्धके कारण आया होता 
था, या ञ्जुसके आनेके बाद ञ्ुस सम्बन्धको मेँ धार्मिक -बनानेकी कोशिश 
करता था । भिस तरद सन्‌ १९५०४ तक्र अनजाने ही चलता 
रहा । १९०४ मँ मैने रस्किनका ‹ सर्वादयः» षढा ओर सका 
असर बिजलीक्ा-सा हुआ । ^ जिण्डियन ओपिनियन 'का कारखाना 
जगम ठे जाकर वर्ह मज्दूरोके साथ भिकट्रा या कुटुम्बका-सा 
जीवन बितानेका मेने निश्चय कििया। सौ बीघा जमीन लेकर आश्रम 
बसाया । अस वक्त हमा भिस संस्थाको मेने मीतर या बाहर आश्रमके 
रूपमे पहचानना नदीं सीखा था । धमै भिखका अग जरूर था, 
लेकिन जाहिर मक्रसद भीतरी ओर बाहरी सफ़र ओर आर्थिक 
बराबरी वगेरा हासिल करना था । भिस वक्त ब्रह्मचयेकी जरूरत 
न मानी गी शी, न समञ्षी ही भितनाही नरी बल्कि भिक 
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विपरीत यदह मान्यता रही थी कि सब साथी गृदस्थीका जीवन वितार्यिगे 
ओर प्रजाकी व्द्धि होगी । फिनिक्स्का थोडासा भितिदहदास ˆ दक्षिण 
अप्रीकाके सत्याम्रहका भितिदासभ्मे आ जाता है । 


भिसे हम पटला कदम समश्च । 


यह कदा जा सकता है कि दुसरा कदम सन्‌ १९०६ 
श्ुटाया गया । असा कह सकते हैँ कि सेवाका जीवन वितानके लिअ 
ब्रह्मचयेकी जरूरत अनुभवसे साबित हु । ओौर तवसे फिनिक्सको 
मे जाननृञ्चकर धार्मिक संस्थाके रूपमे मानने लगा ओर मेरे मनमें 
ञ्ुसकरा धामिक ठाचा बनने लगा । राजनीतिक सत्याग्रहकी श्रुरूआत 
भिसी सालमे ही । सकी जद्मे तो धम ही था । इ्युसका 
आधार सत्यरूप परमात्मापर अविचल श्रद्धा थी । यर धमका 
को संकीणे अथं न छियाजाय। “^धमका अर्थ है अलग अलग 
नार्मोसे पचाने जानेवाङे सब धर्माका अक साथ संकलन करनेवाला 
ओर अन्दे ओकरूप देखनेवाला परम धमे । 


१९११ तक भिस तरद चलता रहा । भितने बरसमिं 
फिनिक्स संस्थाकी, असे आश्रमके रूपमे जाने विना, आश्रमके 
तौरपर प्रगति हो रही थी, असा मै मानता 

१९११ मै तीसरा क्रदम ञजुठाया गया । आज तकर 
फिनिक्स्मे जो लोग स्थायी रूपसे रद सक्ते थे, वे वही 
ये जो छापाखानेके कामम आ सकते थे । मगर भब सत्याग्रहके 
कामके लि अक से आश्रमकी जरूरत जान पड़ी, 
जर्टौ सत्याग्रही कुटुम्ब रद सके, धामिक जीवन निता सके । भिस 
वक्त मेँ जमन मित्र केलनर्वेकन्के संपकमे आ चुका था। हम 
दोनीं अक तरहका आश्रम जीवन वितते थे । भै वकालत 
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करता था ओर कंलनर्बेक अपना स्थापत्यका धन्धा करते ये । 
फिर भी हम अक्र दूर ओर निखरी हओ बस्तीमे भंखा जीवन 
बिताते ये जिसे मात्रामे बहुत सादा कहा जा सक्ता था, ओर 
यथाशक्ति हमारा मन धमेमे लगा रहता था । अनजाने भूं बहुत 
हुओ होंगी, मगर हम हर कामकी जड़ धर्मे दहढनेकी कोदिशच करते 
ये । बादमे जब्र घल्याग्रही कुटुम्बोकी भीड़ हओ, तब सबको अक 
साथ रखनेकी जरूरत जान पड़ी । भिसलिञ केटनर्बकने ग्यारह सौ 
वीधा चौरस जमीन ठी ओर वर्ह सत्याग्रही कुटुम्ब बसे । यँ 
पग पगपर धार्मिक सवाल खड़े हु ओर सारी संस्था धार्मिक 
टष्टिसे चली । भसमं हिन्द्‌ , मुसलमान, असा ओर पारसी 
रहते ये । भिस कारणसे किसी मी दिन क्लेश या ्षगङ़ा हुआ 
टो, असा मुक्षे बिलकुल याद नदीं । भिखी तरद यदह बात 
भीन थी कि वर्ह रहनेवारे अपने ध्मेके बारेमै दीरेढारे ये । 
दमम अक दूसरेके धमेके प्रति आदर था ओर हम अक दूसरेको 
अपने अपने धमके अनुसार चलने ओर आत्मविक्ास् करनेकी 
प्रणा देते ये । 


ठेकिन भिस संस्थाको हम सत्याग्रह आश्रमके रूपम नहीं 
पह चानते ये । भिसका नाम “रयोन्स्योय फामं' रखा था । केलनर्बेक 
ओर मे रे्स्टोयके पुजारी ये, ओर नके बहुतसे विचार्रोपर अमल 
करनेकी सूब कोरि करते थे। सन्‌ १९१२ मँ यह संस्था 
सत्या्रहीनिवासके बतौर बन्द हो गयी ओर जिन जिन रोगोको साथ 
माथ रहना था, वे संव फिनिक्सं चरे गये । र्योहस्टोय कामका 
भितिदास मी जिन्हे जानना हो, वे ^ दक्षिण अप्रीकाके सत्याग्रहका 
भितिदास ` देख सक्ते हैँ । 


फिनिक्स अब सिफ ' भिण्डियन ओपिनियन क सिलसिरेमें 
कायम हुओी संस्था न रही, बक्कि सत्याग्रहकी संस्था 

६-४-३२ बनने लगी । यह स्वाभाविक ही था, क्योकि 
“जिण्डियन ओपिनियन'"की हस्ती के लिञि मी वही 

जिम्मेदार थी । परन्तु यह फेरबदल भसा वैसा नहीं था । प्रिनिक्स 
वासिर्योका जीवन डावाडोलक बन गया ओर भिन्त ङबाडोल हालत 
सत्याग्रहिर्योकी तरह अन्दे मी स्थिरता -खोजनेकी नौबत आयी । 
भिसते वे दारे नदीं । य्ह भी भैनेरे्स्योय फ्राम॑की तरद मिलेजुले 
रसोजीधरकी जरूरत महसूस की । कुछ असमे शरीक हओ, कुड 
नदीं हओ । शामकी सामाजिक प्राथनाको दिनदिन ज्यादा स्थान 
मिलता गया ओर सत्याग्रहकी आखिरी लडाओीकी शुरूआत 
करिनिक्सवासियकि हार्थो हुआ । यदह घटना १९१३ ही । 
१९१४ लडाओी परी हओ ओर भने जुलाअीके महीने 
दक्षिण अप्रीका छोडा । हिन्दुस्तान जानेकी जिन जिन लोगोकी 
भिच्छा थी, लगभग इ्युन समीक्रा हिन्दुस्तान जाना तय हुआ । 
मुक्षे विलायत होकर गोखच्से मिलकर जाना था । हिन्दुस्तान 
अलग संस्था कायम करके सबको साथ रखना था ओर दक्षिण 
अपी कामें मेने जिस सामाजिक जीवनकी शुरूआत की थी, ञजुखे जारी 
रखना था । भिसलिअ आश्रमके नामके बिना आश्रम क्रायम 
करनेका निश्चय करके मँ १९१४ के अन्तम हिन्दुस्तान पचा । 
दिन्दुस्तानर्मे ओक बरस तक तो खूब घूमा; कितनी ही संस्था 

देखीं ओर अुनसे बहुत ङु सीखनेको मिला । कितनी ही जगहोँसे 
वरहा आश्रम स्थापित कश्नेके निमंत्रण भिरे ओर कभी तर्टकी 
मदद देनेके वचन मिरे । अन्तर्मे अहमदाबादमे आश्रम खोलनेका 
निश्चय किया । भिस मँ चौथा ओर आखिरी कदम मानता ह, 
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यह आखिरी रहेगा या नही, यदह तो भविष्यकी बात है । भि 
संस्थाको क्या नाम दिया जाय, अ्ुसके नियम क्या, भिस 
बारेमे मेने मित्रकि साथ अच्छी तरह चर्चा की, पत्रन्यवहार किया, 
नियर्मोका मसविदा मिर््रोको मेजा ओर अन्तम स॑स्थाका नाम 
° सत्याग्रह आश्रम ` रखा गया । अदेदयको ध्यानम रखनेसे भसा 
लगता है कि यह नाम ॐीकरदही था । मेरा जीवन सल्यकी खोजरमे 
अपण किया हुआ है । अजुसीकी खोजकफे छिञ जीनेका ओर जरूरत 
हो तो मरनेका आग्रद है । भिस खोजर्भे जितने साथी मिरे, 
ञ्जतनोको साथ सेनेकी भी भिच्छा दहे । 
२२ मी १९१५ को कोचरबर्मे किरायेके मकान यद 
आश्रम खुला । ञुखके खचेका बन्दोबस्त करनेका 
७-४-३२ जिम्मा अदमदाबादके कुछ नागरिकनि किया । जब 
आश्रम खुला, तब लगभग व्री आदमीये ओर 
ह्युनममेसे ज्यादातर दक्षिण अप्रीकामसे आये हओ थे । श्युस वक्त 
अधिकांश दक्षिणकी तरफके यानी तामिल या वेखगु बोलनेवाले 
हिन्दुस्तानी भे । अजुन दिनों आश्रमर्मे छोटेबदे समीके 
लिअ खास काम माषा्भे सखीखनेका यानी संस्कृत, हिन्दी ओर 
ताभिल पद्नेका था । बच्चोके छि दूस्यी साधारण पदा 
थी । दाय बुनाओ मुख्य अयोग था ओर ञुसीके साथ पदाआीका 
काम दहोता था । नौकर न रखनेका आग्रह था) भिसि खाना 
बनाने, सफाओ कऋरने, पानी भरने वगेराका सारा काम आश्रमवासी 
ही करते ये । सत्य, अर्हिसा, ब्रह्मचये, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह 
वगेरा व्रत सारे आश्रमवाोकि छिञ लाजिमी ये। जातर्पौतका मेद 
बिलकुल नहीं रखा गया था । अद्तपनके किञ आश्रमे बिलकुल 
गजाय नदीं थी । भितना दही न्दी, बल्कि हिन्दू जाति्मेसे अहतपन दूर्‌ 
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करनेकी कोश्षिश्को आश्रमके कामे महत्वका स्थान दिया गया था। 
ओर अद्युतपनकी तरह ही हिन्दू जातिरमेे जिर्योके कितने ही बन्धन 
तोडनेके बारेमे मी आश्रमम श्ुरूसे आग्रह रखा गया था । भिख- 
ठ्िअ आश्रमम न्िर्योको पूरी आजादी रही है । साथ ही, हिन्द्‌, 
मुसलमान वगेरा अलग अलग धमेके लोमँ जितना भाअीचारा 
आपसर्मे हो सकता है, खतना ही आश्रमम मी रखनेका नियम हो गया । 

लेकिन अक चीजके लिअ मेही जिम्मेदार हँ । ओर भिस्रके 
ठञि मे पश्चिमका आभारीरह। ये हैँ मेरे भोजन सम्बन्धी 
प्रयोग । भन प्रयोर्गोकी शुरूआत हओ १८८८ में, जब में 
विलायत गया था । अपने प्रयोगरमिं मे सदा अपने कुटुम्निर्यो 
ओर दूसरे साथिर्योको धीरता रदा द्र । भसकी जङर्मे तीन 
कारण मुख्य ये: (१) स्वादेन्दिय यानी जीभपर आर अ्ुीके 
जरिये दूसरी भिन्िर्योपर क्राबू करना; (२) सादीसे. सादी ओर 
सस्तीसे सस्ती खूराक हद्‌ निक्रालना, ताकि भिस बारेमे गरीबकि 
साथ होड की जा सके; (३) खुराकके साथ तन्दुरस्तीका गदरा 
सम्बन्ध है, भिस विचारके आधारपर क्ौनसी खराक पूरी 
तन्दुरस्ती हासिल करनेके जिञ ठीक है, यद खोज निकालना । 

कटनेका मतलब यह नहीं किं भिन तीन कारर्णोकी 
वजहसे मे खुराक्रके प्रयोग करनेके ल्म कलचाया । अगर रे 
निरामिष भोजन करनेकी प्रतिज्ञा लेकर विलायत न गया होता, 
तो दायद्‌ खराकके प्रयोग करनेकी बात मुच सक्षी दही न 
होती । ङेकिन जब मुषे ये प्रयोग करने षडे, तो थे तीन कारण 
मुन्ञे बहुत गहरे पानीमे ॐ गये ओर युक्चे की तरदके तजरबे 
करनेकी प्रेरणा हृ । भिस तरह आश्रम मी मेरे खुराकके प्रयो गमिं 
शामिल हुआ । मगर ये प्रयोग भश्रमके अग नही हैँ । 
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भिससे माटम हदो सरता है कि आश्रमने देश ओर 
समाज सम्बन्धी जिन जिन दोर्षोको माना, अन्दं 
८-४-३२ ओश्रमसे दूर्‌ करनेकी भिच्छा थी । नमे धार्मिक, 
आर्थिक या राजनीतिक सभी खराबि्यो शामिल 
हैँ । जैसे-जैसे अनुभव बढता गया ओर प्रसंग आता गया, वैसे 
रसे नये न्ये काम शुरू होते गये । यह नहीं कदा जा सक्ता 
कि आज यह छिखाते वक्त भी मेरे मनम जितनेकाम हैँ, अजुन 
सबको आश्रममें दाखिक क्ियाजा सकाहै । श्ुरूसे दी अक 
दो निश्वयोके अनुसार आश्रमका कामक्राज चला दहै: (१) चादर 
देखकर पैर पसारना, यानी आश्रमको सहज ही भिर््रोसे जितनी 
आधिक मदद मिलती रहे, अस्री पर गजर करना; (२) किघ्ची भी 
प्रवृत्तिके पीले न दौड़ना; परन्तु जो योग्य काम भपने आप 
आ पड़े असे बिना सकोच ओौर, जरूरत दहो तो, दर. जोखम 
ञ्ुटाकर मी हाथमे लेना । 
मै मानता ह कि भिन दोनों निश्वर्योके पीछे सिफ 
धार्मिक वृत्ति रहै । धार्मिक वृत्तिका अथे है ओीदवरषर 
श्रद्धा, -- भिसल्िअ सब कुछ दयुसके आधारपर ओर अुसकी 
पररणासे करना । भिस तरह चलनेवाखा आदमी ओीश्वरके मेजे हअ 
धन ( साधर्नो) के जरिये ञुसीका बताया हुभा काम करता है । 
आश्वर खद कुछ करता दै, अंसा तो वह रमे देखने या जानने 
देता नहीं । बह मनुष्यको प्रेरणा देकर शुके जरिये अपना काम 
कराता है। ओौर जब हमने खया मीन किया हो असी जगहते 
मदद आ जाय या बिना रगे दी हरम मित्रसि सहायत्ता भिख 
जाय, तब तो मेरी श्रद्धा यह मानेगी कि वह आओीश्वरकी तरफसे 
मेजी गयी है ¦ ओर भिसी तरद जो काम आ पढे ओर जिसे 
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हाथमे न लेनेरमे उरपोक्पन, आलस्य या असा दही कोओी दूषित 
कारण माद्म हो, अस कामको मेरी श्रद्धा ओीश्वरका मेजा हुआ 
ही मानेगी । 

ओौर जो बात रुपये-पेसे ओर कामके बारेमे सच 
है, वही साथि्योकि बारेमे है। रुपया हो, काम भी आ जाय, 
परन्तु साथीरूपी साधन न हो,तो भी वह काम हाथमे नहीं चिया 
जा सकता । यह साधन भी संदज ही मिलना चाहिये । जर्दो 
यदह कल्पना ही नदीं बल्कि विश्वास है, सखमपेण बुद्धि है कि 
आश्रम आश्वरका है, वरदौ आश्वर जिस जिस कामकी खातिर आश्रमको 
साधन बनाना चाहता है, श्ुसके लिअ सारा सामान भी वही मेज 
देता है । पिख्टे सोलह सालसे ही नहीं, बल्कि जबसे फिनिक्सकी 
स्थापना हओ तीते जाने अनजाने, थोडे या बहुत प्रमाण्मे, भिन्द 
निय्मोके अनुसार संस्था चक्ती रही दहै। जो नियम शुरू नरम 
ये, वे बादर्मे कड़े होते गये हैँ ओौर मेरी रयम अब भी होते 
जा रहे । 

थोड़े ही दिनोमे आश्रमकी आबादी दुगुनी दो गयी । 
ओर कोचरबके वंगलेकी रचना तो आश्रमके अनुकूल हदो ही नहीं 
सकती थी । बंगला तो बगला ही उदहरा। असमे अकं धनिक 
परिवार पश्चिम ओर पूर्वके रदनसहनको मिलाकर रह सकता था। 
भी जगदे खी, पुरुष ओौर वच्चे कु मिलकर साठ आदमी, की 
्रदृत्तिरया चकाते हु ओर ब्रह्मचयं वरा व्रतोको पाल्ते हअ, 
मुहिकलसे ही रद सकते थे । लेकिन जो मकान मिका, अमे 
गुजर करना था। फिरमी थोडे ही समयमे की कारणसि वर्ह 
रहना कगभग असम्भव दो गया । भिसि, मानो आीखरने 
द्म वहसे निकाल दिया हो, भिस तरद दमे अचानक नयी 
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लमीनकी तलाश करनी पड़ी आर बंगला खाली करना पड़ा) 
भिन घटनाओंक्रा वणेन अत्मकथामै आ जाता है,* य दुदराता 
नदीं दं । कोचरबम अक कमी प्रहलेते माम होती थी । वह 
साबरमती आनेपर दूर हुआ । फरकि पेड, खेती ओर पञ्ुओकि बिना 
आश्रम अधूरा ही कदा जा सक्ता है । साबरमतीम खेती करने 
जितनी जमीन है, भिसलिञ वहाँ खेती तुरत शुरू हो सकी । 

यौ तक आश्रमके भितिदासपर ओक नजर डाली । अब व्रतो 
ञलीर कामोकि बारे जो जो प्रयत्न हअ, ुनर्मेसे जो मक्षे याद 
हँ ञुनका जिक्र करनेका विचार है। मेरा रोजनामचा मेरे पास 
नरी । ओर अस्मे भी आश्रमवासि्योकि जीवनकी नाजुक घटनार्ओंका 
हमेरा अुल्टेख नदीं किया गया है । भिसि सिफे याददाईतपर 
भरोसा करके यह भितिदास लिखा जारा है । मेरे कि यद्‌ 
प्रयोग नया नहीं है । "दक्षिण अप्रीकाके सत्याग्रहका भितिहदास' 
भिस तरह लिखा गया, ^ सत्यक प्रयोग ` भी भिसी तरह लिखे गये। 
भिस भितिदासमे भी यद दोष पद्नेवारेको ध्यानम रखना चाहिये । 

सत्य 

जब जव आश्रममे द्ूठ बोखा गया, तब तब असे महारोग 
समञ्चकर दूर करनेके कंडे अपाय कयि गये । आश्रमम दोष 
करनेवाटेको सजा देनेकी नीति बिलकुल नदीं रखी गयी, -- यदं 
तक कि.दोष करनेवारेको आश्रममेते अलग कर देनेम मी संकोच 
रता था । दोष न होने देनेके छिञे तीन मुपाय किये जाते ये ओर 
कयि जावे हैँ । पहला तो मुख्य कायकर्ताओंकी शुद्धि । भिसके 
पीछे यह मान्यता रही है कि अगर कायेकतमिं कहीं मी दोष न हो, 
तो आसपासका वायुमण्डल शुद्ध ही रदेगा । जसे सू्ैके सामने 
अधेरा नीं टिकता, वैसे ही सत्यके सामने असत्य नहीं रिकता । 
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दूसरा अपाय बुराआओको जाहिर करना था कोभी असत्य 
आचरण करता पाया जाता, तो से समाजके सामने प्रगट कर 
दिया जाता । भिस अुपायको विवेकके साथ कामम लाया. जाय, 
तो अुसखका नतीजा बहुत अच्छा होता है। भस्मे दो सावधानि्यी 
रखनेकी जरूरत रहती है । अक तो भूल करनेवालेके खुले आम दोष 
मजूर करनेमे ज्ञबरदस्तीकी गंध भी न होनी चाहिये । दूसरे, दोष जाहिर 
करनेका असर दोष करनेवाले पर असा न होना चाहिये कि फिर 
यसे रमे ही न महसूस हो । दोष प्रगट हुआ कि पाप धुल 
गया, असा खयाल पैदा हो जाय, तो फिर दोषमे रहनेवाटी शमं 
न्हीके बराबर दहो जाती है जरासा असत्य मी महारोग है, 
भिस बातका भान सदा ही रहना चाहिये । 
तीसरा युपाय मुख्य कार्यकर्ताका ओर असत्य आचरण 
करनेवाठेका प्रायश्ित्तके रूपमे अपवास्र करना है । असत्य आचरण 
करनेवाला ञ्जुपवास करे या न करे, यह ञयुसकी अपनी भिच्छा 
पर्‌ है । मुख्य कायेकर्तां तो जाने अनजाने अपनी संस्थामें होनेवाडे 
दोषरके लिअ जिम्मेदार है ही। असत्य लहरीली हवासे भी ज्यादा 
जहरीला ओर ज्यादा सुक्ष्म हे । जर्दौ मुखियाकी आध्यात्मिक 
दृष्टि है, अर्हौ वह जाग्रत है, वर्ह यह सुक्ष्म जहर घुस नहीं 
सकता । भिसलिअ अगर वद धुसखता नजर आये, तो वह मुखियाके 
छिञ चेतावनी रूप है। अयुते समञ्लना चाहिये कि 
२५-४--३२ भिस जदरके घुसनेरमे कीं न कहीं इसका अपना 
मी हाथ दहै । मेरा खयाल दहै कि जितना साफ 
असर भौतिक शाल्नर्मे अमुक मिश्रणोँका या करियार्ओंका दम देखते, 
ञ्जुतना ही बल्कि श्ुससे मी ज्यादा साफ असर रूदानी क्रियाओंका 
होता है। बात भितनीदही है कि हमारे पास असे नापनेके 
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य॑त्र नदी हैँ । भिसि असे असरोकि बारेमे हमे जल्दी विदवास 
नहीं होता, या होता है तो वह पक्ता नहीं होता । फिर, बहुधा 
हम अपने साथ बहुत इ्युदारतासे काम क्ते हैँ । भिसका फल यह्‌ होता 
है कि हमारे प्रयो्गोमें कामयाबी नदीं होती ओर दम कोल्द्रके बैककी 
तरद अक ही दायरेमे घूमा करते हँ । भिस तरह असत्यकी गाड 
चलती रहती है ओर अन्तर्मे हम अपे निणैयपर आते है कि 
असत्य अनिवायं है । जो अनिवार्यं माना जाता है, वह सहज 
ही जरूरी हो जाता है । भिस तरह सत्यके बदरे असत्यकी 
प्रतिष्ठा बदने क्गती है 1 

भिसलिञ जब जब आश्रममें असत्य देखने्मे आया है, तब तव 
इसमे मेने अपना दोष तो स्वीकार श्रिया हीह । यानी म अपनी 
व्याख्याके सत्य तक्र नहीं पर्हुच पाया हुं । भटे ही अज्ञानसे ही 
सही, पर मेने सत्यको पूरी तरह समन्ना नदीं ओर भिसलिे सोचा 
तीं, कदा न्दी; तो फिर आचरण कसि करता १ मगर भिस 
तरह दोष स्वीकार करनेके बाद क्या भाग जार्यै, गुफाम जा बसै, या 
मौन ठेर! भसे में कायरता मानता द्र! गुफामें बैटकर सत्यकी 
खोज नदीं होती जद बोलना जरूरी हो व्ह चुप कैसी १ गुफाके 
लिअ खास हदालातर्मे स्थान है। मगर मामूढी भिन्स्रानकी कसौटी 
तो समाजमेँ ही हो सक्ती है । 

तो फिर मे अस्यको निक्रालनेके क्या ञुपाय करै! यह्‌ 
सोचने पर मुक्षे देहदमनके सिवा दसरा कोओ रास्ता नदीं सक्च । 
देददमनक्रा अथं है ञयुपवासं वैरा ¦ देददमनके तीन असर होते 
हैँ : अकर अपनेषर, दूसरा असत्य आचरण करनेवाेपर ओर तीसरा 
समाजपर । देहदमनसे मनुष्य खुद ज्यादा सावधान होता है, दिलकी 
गहराओमें तरकर आत्मनिरीक्षण करता है ओर अपनी कमजोरी 
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पहचान छे, तो से दूर करनेके ञयुपाय करता है । असत्य आचरण 
करनेवाख्मे दयाभाव हो, तो श्जुसे अपने दोषका भान होता है, 
वह खुद सार्माता है ओर दुबारा दोष न करनेका निश्चय करता 
है । आसपासका समाज अपनी कमि्यो ओर ज्यादत्ियोकी जच 
करने लग जाता है । 


मगर देददमन सिफं अक साधन है, साध्य नही । 
शसम मनुष्यको सुधारनेकी शक्ति बिलकुल नदीं है । अंसके पीके 
जो विचार रहता है, वह दहो तभी ससे लाभ श्ुठाया जा 
सक्ता है । वह विचार यह हैः मनुष्य शरीरका दास 
होकर रहता है, रारीरके भोगके लिअ कभी धन्धोमे पड़ता है, 
ओर अनेक पाप करता है। भिसलिञओ जब जब पाप दहो, तच तव 
देहको दण्ड दिया जाय । देटके भोगोमे पड़ हुओ भन्सान मूरछरमि 
होते टै । भोजनरूपी भोगका थोड़ा बहुत त्याग मी मूर्छको दलकी 
करनेमे मददगार हदो सकता दहै । अुपवासके भिस असरको ध्यानम 
रखते हु इुखकी व्याख्याको विस्तृत करनेकी जरूरत है । 
इमपवासका अथे है अपनी या वूसरेकी आत्माकी श्ुद्धिके लिभे किया 
हुआ सभी भिच्िर्योका दमन । अकेला भोजन छोड़ना ञअुपवास 
नहीं माना जाता, ओर बीमारीके भिलाजके लिअ क्रिया हुआ 
आहारव्याग तो अुपवास्मे गिनादही नदीं जा सकता । 


मने यद मी अनुभव किया है कि चरते फिरते ञुपवास 
हो, तों सका असर कम पड़ेगा । भिसका कारण यह माद्म 
होता है किबार बार हदोनेवाटे अुपवास यांत्निक करिया-जेषे हो जाते 
हैँ । अुनके पीछे वद विचार नददींहोता। भिसलिभि हर 
ुपवासके पीछे चारों तरफ जाग्रतिकी जरूरत रहती है । 
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भने खुद अपने छि अक खाख परिणाम मी अनुभव 
किया है । मैने बहुत बार श्ुपवास क्य, भिससे साथी धबराये 
हओ -रदते हैँ । अन्दे यह उर रहता है कि भिनसे मेरा शरीर 
जोखममे पडता है । भिसि साथिर्योमिं कितने ही भिस उरके 
मारे सयमनियम` पाते दिखाओ देते हँ । में भिसे अुपवासका 
इुलटा नतीजा मानता ह । फिर मी नैं यह नदीं मानता कि असे 
उरस पाला हभ स॑यम दानिकारक है । यह उरप्रेमकाउर है। 
असे उरके मारे मी मनुष्य अनीति करते सुक जाय, तो वह अच्छा 
ही है । समन्न ओर स्वेच्छासे हुआ सुधार अुत्तम है । मगर 
बर्दोकी रामेके कारण या न्ह दुःख हदोनेके उरसे पाप करनेसे रक 
जाना अपेक्षा करने लायक नदीं । भसम पाशवीक बलात्कार नहीं 
है । शरू श्ुरूमे सिफं अपने प्रिय जनोको खुश करनेके छिञ कयि 
हु सुधार बादमें स्थायी हदो गये, असी की मिसा मिक्ती हैँ । 


यह ध्र्यानमेँ रखना चाहिये कि ञुपवास वगरेरासे अक 
दुखदायी परिणाम मी हाता है । ञ्युपवास वगरेराके उरसे पाप 
करनेसे रुकनेके बदले इसके असरमे आये हअ लोग पाप छिपानेकी 
कोशिश करते पाये जाते हँ । 


गुणदोषका विचार करनेके बाद मेरी यह राय बनी है 

कि कुछ दालातमे अुपवास वगर प्रायश्ित्त जरूरी 

२५-४-*३२ हैँ । में मानता ह किं भिससे कुल मिलाकर 
आश्रमको काम ही हुआ है । मगर भितना याद 

रखनेकी जरूरत है कि ञुपवास वग्रेरा प्रायश्चित्तके लि अधिकारी 
जरूरत है । हर किसरीको हर किसी वक्रत प्रायशित्तके तौरपर 
ञुपवास करनेका अधिकार है ही नहीं । अवसर ओर पात्र देखकर 
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भिस अधिकारका फैसला हो सकता है । आम तौरपर अधिकार 
निणेयकी ये शर्ते पाओ गयी हँ : 

(१) दोष करनेवाख्के मनम प्रायधित्त करनेवार्के छिञे 

प्रेम दोना चाहिये । प्रायश्चित्त करनेवालेके मनर 
३१-५-'३२ दोषीके छ्ञि प्रमो, पर दोषी भिस प्रेमको 

न पहचाने या. खुद दुदमन बनकर फिरता 
दो, तो असके जिम प्रायश्चित्त नदीं दहो सक्ता । जो अपनेको 
 दुदरमन मानता है, क्ह प्रायश्चित करनैवारेके लिअ तिरस्कार 
भाव रखता है । भिसि सपर प्रायशित्तका इमुलटा 
असर पड सक्ता है, या इयुपवास ञ्ुसपर पाशविक बलात्कारका 
रूप धारण कर सकता है ओर वह दुराग्रह माना जा सकता 
है । भिसके सिवा, जिसके साथ विरोष ओर प्रेम सम्बन्ध न दहो, 
ओर अजुसके दोषके लिञ प्रायधित्तका अधिकार समीको हो, तो 
मदुष्यको प्रायधित्तसे फुरसत ही न म्ले । सारी दुनियाके लिञे 
प्रायधित्ततो कियी महात्माको ही भरे शोभादे। यही तो हम 
साधारण मनुर्ण्योका ही विचार क्रते हैँ । 

(२) दोष प्रायधित्त करनेवालेके प्रति भी दोना चाद्ये । 
यर्हौ कहनेका मतलब यद है कि दोषीके साथः जिसका कोओी 
सम्बन्ध नहीं, वह दोषीके लिञे प्रायश्चित्त न करे। जसे, अ, 
की .ब' के साथ दोस्ती दहै । पर ‹ब' आश्रमवासी है, (अः 
का आश्रमके साथ कुछ भमी सम्बन्ध नदीं । “बः का दोष 
आश्रमके प्रति दहे | यर्हौँ.अः का नतो प्रायधित्त करनेका धर्म 
है ओर न अधिकार ही । अगर ^अ ` बीच पड़ने जाय, तो 
आश्नमर्की विषम स्थिति हो जाय ओर “षःकीमीहो सकती है। 
"अः के पास ‹ब' के दोषका निणेय करनेका साधन मी नहींदहो 
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सकता । “ब ' का आश्रमम रहना सहन करके ब › की नीतिके लिअ 
ओर प्रायधित्तके लिअ अपनी जिम्मेदारी “अ ` ने आश्रमको सौपदी। 

(३) प्रायधित्त करनेवाला खद असे दोषसे मुक्त होना 
चाहिये । “ छलनी छाजको क्या हसे" बाढी कटावत यदह लागू 
दोती दहै । 

(४) प्रायधित्त करनेवाला ओर तरहसे भी ख॒द्ध होना चाये, 
जिससे दोषीके दिले सकी भिजज्त हो । प्रायधित्तके गभेमे ही 
पवित्रता समाओी हुआ है । ओर दोषीके मनम प्रायधित्त करनेवाेके 
लि आदर नहो, तो सपर अुपवासका बुरा असर पड़ना 
स्वाभाविक दो जाता है । 

(५) प्रायधित्त करनेवालेका निजी स्वाथे न होना चाहिये । 

जसे, “अ ›ने"बः को दस सपय देनेका वादा किया 
३-६-३२ है । भते पूरा न करना दोष है, मगर ‹अ' 

पूरा न करे तो भिखके लिअ “ब ' प्रायश्चित्त 
न करे । 

(६) प्रायश्चित्त करनेवाला रोषके वश न दोना चाहिये । 
लडकेने को दोष किया दो ओर भिससे बाप गुस्सेमे आकर 
ञुपवास कर वेढे, तो वह प्रायधित्त नदीं । प्रायश्चित्तमे सिफे दया 
होनी चाद्ये, क्योकि असका हेतु खुद शुद्ध होना ओर दोष 
करनेवाखेको शुद्ध करना है । 

(७) दोष प्रयक्ष, सवेमान्य ओर आत्माका हनन करनेवाला 
होना चादिये ओर असका दोष करनेवाखेको भान होना चाहिये । 
अन्दाजसे किस्ीको करसूरवार मानकर प्रायश्चित्त नहीं फिया जा 
सकता । असा करनेसे कओ बार खतरनाक नतीजे होते दै । दोषुके 
बारेमे दका न दोनी चाहिये । साथ ही, अपना माना हुभा दोष 
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प्रायश्चित्तका कारण न होना चाहिये । असाद सकता है कि 
भिन्सान जिसे आज दोष भरा मानता हो, कल असे वही जिना 
दोषका रगे । भिसि जो ची दोष रूप मानी जाय, वद असी 
होनी चाष्िये, जिसे समाज दोषरूप मानता हो । खादी न पहनना 
मेरे खयाल्पे बड़ा भारी दोष भटे दो, मगर मेरे साथीको भरम 
कोी बुराीन ल्गतीदो या ययुसे मद्वतन देकर वद यद समक्षे 
कि पहनो या न पहनो, ओर चलता रहे । अगर भसे बर्तावको दोष 
मानकर में अुपवाख कर बेट तो वह प्रायश्चित्त नही, बल्कि बेजा 
दबाव माना जायगा । फिर, दोषीको दोष करनेका भाननदहो, तो 
ञ्ुसके जि प्रायश्चित्त करना ठीक नहीं| 
जिसे असी संस्था चलानी है जिसमे दण्ड वगोराकी गजाय 
नहीं ओर जौँ इर काम ॒धर्मके सहारे करनेकी कोिश की जत्ती है, 
वौ यह चर्चा जखूरी है, क्योकि संचारर्कोका प्रायश्चित्त वर्ह जा 
वरौराकी जगह ले केता है। ओर किसी तरद संस्थाको सु्गधमयी 
रखना असम्भव है । सत्तासे भटे ही बाहरी दिखावा क्रायम रखा 
जा सक्ता हो, बाहरी व्यवस्था रह सकती हो, संस्थाका. काम 
बदृता दीखे । ठेकिन सजा भिससे अगे नदींजा सक्ती \ 
प्रायधित्तसे भीतर ओर बाहर दोर्नोकी रक्षा दती है ओर संस्था 
रोज मवत होती जाती है । असि अूपर बताये हुञओ कुछ 
भसे ही नियर्मोकी जरूरत है । 
खुपवास वैरा प्रायश्वित होनेपर भी आदश सत्यसे आश्रम 
अल्ग ही है ओर भिसील्ञि, जैसा हम आगे 
४-६-३२ देखेगे, इसे भमी तो दम अुयोगमन्दिरके नामसे 
ही पदचानते हैँ । भितना जरूर कदा जा सकता 
है कि संचालक सावधान हैँ । अपनी खामिर्योका अन्द खयाल 
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दै ओर अुनकी यद कोदिश रती है कि कीं असत्य न घुस 
जाय । लेकिन जर्हौ समय समयपर नये आदमी भरती. होते 
रहै, जर्हा बहुतोको विश्वासपर ही दाखिल किया जाता हो, जहौ 
सब प्रान्तों ओर सब देशोसे मरुष्योका आनाजाना होता रदता हो, 
वर्ह सत्यका समी बना रहना आसान बात नही । वर्दोतो मानो 
सत्यकी परीक्षा दही होती है | खेकरिन सचारुक सच्चे टगि, तो 
परीक्षा कितनी ही कठिन होनेपर मी आश्रम असमे पासो 
जायगा । सत्यक्री » रक्तिका कोी माप नही, सत्यार्थाकी शक्तिका 
माप भलेदहीदो । लेकिन यदि वह जागरूक खापकर दहो, तो 
असकी रक्तिका मी अन्त नहीं | 
प्राथना 
अगर सत्यका आग्रह आश्रमी ज्म दहीरहै, तो प्राथना 
यख जडका मुख्य आधार है । जबसे आश्रम 
२६-४-३२ स्थापितं हुआ, तमीसे रोज प्राथनासे ही आश्रमका 
काम शुरू हुआ है ओर प्राथैनति दी खत्म हभ 
है । मेरी जानकारी अक दिन भी प्राथेनाके बिना खाली नदी 
गया । सुक्षे अंसे मौरकोकी याद है, जब प्राथनाके स्थानम बरसात 
या असेही किसी कारणसे ओक ही जिम्मेदार आदमी हाजिर हुआ 
हो । ुरूसे दी नियम तो असादही रहदादहैकिजो बीमार न 
हो या बीमारी-जेसा दी दूसरा सबल कारण जिन्न रहो, असे 
समी सज्ञान व्यक्ति प्राथनामे शरीक हों । शामकी प्राथनाके वक्त 
तो भिस नियमकी पाबन्दी ठीक ठीक हुआ मानी जायगी । मगर 
सुबहकी प्राथनाके बाबत भसा नहीं कहा जा सकता । 
सुबहकी प्राथेनाका समय शुरू शरूम अनिशित था । अुसके 
बारेमे मेने प्रयोग क्रिये । कमशः चार, पोच, छह ओर सात बजेकी 
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प्राथेना रखी गयी थी । मगर समय समयपर किये गये मेरे 
आग्रदके कारण आसिर ४-१० या ४-२० का समय तय हुभा 
है । यानी जागनेकी घटी बजे बजे, तो अुखके बाद युद दाथ 
धोक्रर ओर दतौन करके सब लोग ४-२० तकं आ जार्यै । 
मने माना है कि हिन्दुस्तान-जेसे समक्ीतोष्ण प्रदेशमे 
मनुष्य जितना जल्दी टे तना ही अच्छा है। 
२७-४-२३२ क्रोडं आदमिर्योको जल्दी ुठना ही पडता दहै । 
किसान देरसे अुठे तो ञयुसकी खेती बिग्‌ जाय । 
पट्यु्ओंकी सभाक बडे स्बेरे ही दोती है, गाय सबेरे सबेरे ही 
दुही जाती है । जिस देशमे यद हालत द्यो वर्ह सयार्थी, सुसुश्च, 
पैव या संन्यासी सुबह दो-तीन बजे इअयुठे, तो यह नहींकदा जा 
सक्ता किं वह को बड़ी बात कररहादहै | ह, न इयुठे तो 
अचरज हो । समी देशम धार्मिक मनुष्य, प्रभुके 
४-६-३२ भक्त ओर गरीब किसान जल्दी ही ठते है| 
भक्त भगवानके ध्यानमें छीन होते है, किसान 
अपनी खेतीके कार्मोमिं लगकर अपनी ओर दुनियाकी सेवा करते 
है । मेरे सतरया्से दोनों ही भक्त हँ । पहले ज्ञानपूवेक भक्त 
हँ । किसान अनजानमे अपनी मेहनतसे प्रभुको भजते है, क्योकि 
ञ्मनपर जगत निभैर करता है। वे मेदनत न करके ध्यान लगाकर 
बैठ जार्यै, तो धमश्रष्ट दो जार्यै ओर अपने नाशके साथसाथ 
ससारका भी नद करर । 
मगर किसानको हम भक्त मारने यान मारन १ जर्हौ किसानको, 
मजदूरको या दूसरे गरीर्बोको भिच्छासे या अनिच्छासे बड़ी सुबह 
ञुडना पडता दै, वर्ह जिसने सेवाको धमे माना है, जो सलयनारायणका 
पुजारी है, वह केषे सोता रहे १ फिर आश्रमम तो शक्ति ओर 
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सेषाके जिञे इुयोगका मेल बेठनेकी कोशिश है । भिसि 
कितनी ही अचे महसूस हां, तो मी आश्रमम समी सशक्तोँको 
जल्दी अुटना दी चाहिये । यह मुक्चे हमेशा दीपक्रकी तरह साफ 
दिखाओ दिया है, ओर मेने चार बजेक्रा वक्त जल्दीका नहीं, 
षत्कि अनेका देरसे देरका वस्त माना है । 


कओ प्रयोर्गोके बाद अव बरस ते आश्नमर्मे अुटनेका 
घंटा चार बजे बजता है ओर प्राथेना ठीक ४-१० या ४-२० 
पर शुरू टोती है । 


प्रार्थना करटो की जाय! कोी मन्द्र बनाकर या बाहर 
आकाराके नीचे १ वरदो मी कोी चबूतरा बनाकर 

५-६-'३२ या रेत ओर धृल्पर ही? कोभी मूति खडी की 
जाय या नहीं १ वगेरा सवाल मी तय करने.थे 

ही । अन्तम आऋाशके नीचे, मिदर या रेतपर ही बैठकर, मूविके 
बिना प्राथेना करनेका मिरचय हुआ । आश्रमकरा आददे गरीबी 
धारण करना है, भूखों मरते करो्ोकी सेवा करना हे । आश्रममें 
कंगालके छिञओ जगह है । यह कदा जा सकता है कि जो नियमकी 
पाबन्दी करनेको तैयार हैँ, वे समी भरती दो सकते है । भसे 
आश्रममे प्रार्थना-मन्दिर ओंटचुनेका मकान नर्ही हो सकता । अुसके 
जिअ आकाश्का छप्पर ओर दिशा्ओंरूपी समे ओर दीवार ही 
काफी होनी चादिर्ये । चघरूतरा बनवानेकरा विचार था, वह भी 
रद हुआ । संख्याकी दद जब नहीं ्बधी जा सकती, तो फिर 
चनूतरेकी हद कौन बौधे १ बहुत बड़ा चवरूतरा बनवानेमें खर्च 
बहुत होता है । अनुभवसे पाया गया कि मकान या चवूतरा 
न बनानेका विचार ठीक था । आश्रमके बाहरॐे खोग भी प्राथनामे 
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भ सक्ते हैँ । भिससे कओ बार तादाद तनी दो जाती 
कि कितना ही बड़ा चबूतरा बनाते, फिर मी कमी कर्मी 
छोटा पड़ जाता । 

फिर, आश्रमकी प्रार्थनाका अनुकरण दिन दिन बढते जानेके 
कारण भी आकारा-मन्दिर ही ठीक साबित हुआ है । जरह जर्हौ 
मे जाता ह, वही सुबद शाम प्रार्थना होती ही रै। सम खासकर 
शामको भितनी भीड़ होती है कि वह खुले मेदानरमे ही हो खकती 
है । ओर सुक्षे मन्दिरमे ही प्रार्थना करनेकी आदत पड़ी ही 
होती, तो शायद सफ़रमे सावेजनिक प्रार्थना करनेका बिचार भमी 
नहीं आता । * 

फिर, आश्रमम सब धमक लिअ समान आदर है । सब 
धमकि रोगोँको भरती होनेकी दूट है । अन्मे मूर्तिपूजक मी हो 
सक्ते हे, मूर्तिपूजाको न माननेवारे मी ददो सकते हँ । किसीको 
आघात न परचे, भिस स्रयालसे आश्रमकी सामाजिक प्रार्थनार्मे 
मूति नहीं रखी जाती । जो अपने क्मरेमे रखना वार्ह, अन्दं 
कोओी मनाही नदीं हे । 


प्राथनाम क्या होता हण 
सुबहकी प्रार्थना्मे (आश्रमभजनावलीमे छपे हुञ इलोक, ओकाध 
भजन, रामधुन ओर गीतापाठ होता है । शामको 
७-५-*३२ गीनाके दूसरे अध्यायके पिष्टे भी इरलोक, भजन, 
रामधुन भौर भक्सर कृ न कृ पाठ दोताहै। 
पटस्ते ही असा नहीं था। लाक काकासाटब काटेलकरके छट 
हअ हैँ । काश्म सादब भाश्रममें शयुरूसे ही शरीक हँ । काका 
साहबकी जानपदचान मगनलालने शान्तिनिकेतनमे की । जब 
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विलायतरमे था, तब मगनलालने बच्चों सहित शान्तिनिकेतनका आसा 
ल्या था. दीनबन्धु अण्ड ओर स्व पियसन स वक्त 
शान्तिनिकेतनमे ये । मैने ` जरह अण्डज करे, वौं टठदहरनेकी 
मगनलालकरो साह दी थी । अण्डे शान्तिनिकेतन पसन्द 
किया । काका साहब भिन दिनों श्ान्तिनिकेतनमे ये । व्ह 
रिक्षकका काम करते ये । मगनलाल ओर काका साहबके बीच 
निकट सम्बन्ध हौ गया । मगनलालको संस्कृत जाननेवाछे 
अध्यापककी कमी मदसूस हुआ करती थी । वह काका साहबने 
पूरी कर दी । अस्मे व्दोके चिन्तामणि शली मी मिल गये। 
काका साहबने प्रार्थना इखोक सिखाये । रान्तिनिकेतनमे जो 
दखोक सबने घीखे ये, वे आजसे ज्यादा ये । ` अुनमेसे कुछ 
दलोक काका सादये मरवरा करके समय बचानेकी लरातिर निकाल 
दिये गये । जो बाकी रहै वे आज चलते हँ । भिस तरह प्रातःकालमे 
गाये जानेवारे इलोक आश्रमके आरम्भकालसे आजतक चले आं 
रहे है, ओर सम्भव. है कि ओक दिनि मी भसा न हुआ कि 
ये दलोक आश्रमम न गये गये हो| 

भन रंलार्कोपर्‌ काफी दमे हु ,-- किसी वक्रत 
समय बचानेके खयालसे, किसी समय भिस स्याल कि कु 
दलोक असे हैँ जिन््ं सत्यका पजारी नहीं गा सकता ओर कमी 
कमी भिस मान्यतासे क्रि भिन रलोकोंको हिन्दुओंके अलावा ओर 
लोग नहींगा सकते । यह तो निर्विवादे किये रोक हिन्द 
समाजे ही गाये जनेवरे है, लेकिन सुक्षे असा नहीं लगा कि 
भिनमे कोओ असी बात है, जिससे दूसरे धर्मबा्लोको भिनके 
गानेमे या गाते समय मौजूद रहने कोओ चोट पर्हचे । जिन 
मुसलमान ओर आसाभी भित्रनि ये श्छोक सने टै, न्दोनि 
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मी विरोध नहीं किया । जिनको दूसरे धर्मके लिअ आदर है, अन्द 
चोट र्गनी मी न चाहिये । ओर यहं "लाक ^ "ङ निक हो 
सकता है“ भिन दलोकोमे किसीकी निन्दा या अपेक्षा कों 
बात हे ही नदीं । आश्रमम हिन्दु धर्मवार्लोकी- बहुत बड़ी संख्या 
होनेके कारण पसन्दगी तो हिन्दूधर्मके रखोर्कोकी हीदहो सकती हे। 
टेकिन दूसर्रोका कुछ मी गाया या पदा न जाय, असा कोओ नियम 
नहीं । बल्कि, प्रार्थना प्रसंग आनेपर भिमाम साहब कुरानकी 
आयतं पदृते थे । मुसलमानी भजन या गरज तो बार बार गायी 
जाती है । यही बात आसाम भजनोके बारेमे है । 


मगर बहुत आग्रहके साथ जो विरोध हुआ, वह सत्यके 
लैयालसे हुआ । सरस्वती, गणेश वगराकी पूजा सलयका हनन 
करनेवाली है । कमलके आसनपर बेटी, वीणा वगरेरा हाथमे छिञ 
सरस्वती नामकी किसी देवीकी हस्ती दही न्हीं। मोटे पेटवाला 
ओर सुडवाला गणेश नामका को देवता है ही नहीं! अक 
आश्रमवासीने यद दील बङी नाप्रताके साथ, मगर तने दही 
जोरसे दी कि असे काल्पनिक देवता्ओंकी प्राथना करनेमे ओर 
बच्चोको सिखानेम सत्यका हनन होता है । अन्द दूसरे आश्रम- 
वासि्योँकी हिमायत भी हासिल थी । भिस बारेमे मेने अपनी 
राय यो द्ीः 


९“ मे अपनेको सयका पुजारी मानता हृ, फिर भीसमुक्षे ये 
दलोक बोलनेर्मे या वर्च्चोको सिखानेमे अरा भी चोट नदीं पहुचती । 
अगर अूपरकी दलीलसे कितने ही इलोक रद कर दिये जार्यै, तो 
खनके गभेमँ हिन्दू धमेकी जो सारी रचना भरी दै, खुखपर दमला 
होता है । मै यह नहीं कहता कि दिन्दधमेमे हमले लायक जो 
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चीज हो, फिर वह कितनी ही पुरानी हो, अुस्षपर हमला न 
किया जाय । मगर भसे मेँ हिन्दूधमेका कमजोर या हमला करने 
खायक अंग नहीं मानता । भिसके विपरीत, मेरा विवास है कि 
हिन्द्‌धमेमें यह अंगरहा है, तो शायद, यह ुसकी विरोषता है । 
मे खद सरस्वती या गणेश जेसी किसी अलग हस्तीको नष्टं 
मानता । ये सब वणेन अक ही ओरवरकी स्तुतिर्यो दँ । असके 
बेरुमार गुर्णोको भक्त कविर्योने मूर्तिमान कर दिया है । यह कोओी 
बुरी बात नदी हुआ ! असे इलोकेमिं अपनेको या ओौर किञ्चीको 
धोखा देनेकी कोअी बात नहीं । देदधारी जब आीरवरकी स्तुति 
करने बेठता है, तब वह ञजुसके बारेमे अपनी पसन्दकी कल्पना 
कर ठता है। अुसकी कल्पनाका अीरवर श्जुसके च्ञितोहैदही। 
निगुण निराकार आीदवर्की प्राथना बोलते ही असमे गु्णोका 
आरोपण होता है। गुण भी आकार ही है। असलम आरवरका 
वणेन नदीं किया जा सकता । वह वाणीकी सरीमासे बाहर है । 
मगर पामर मनुष्यको तो भुसकी कल्पनाका ही आधार है । अुसीसे 
वह्‌ पार र्गता है ओर ञजुसीसे इबता भी है। ओीहईवरके लिअ जो 
भी विशेषण शुद्ध हेतुसे विर्वासके साथ गाओ, वह तम्हारे कि 
सच्चा है । ओर असल्मे असे तो रूढा है ही, क्योकि अुसके लिअ 
कोभी मी विरोषण काफी नदीं होता । मै खद बुद्धिसे यह बात 
जानता हू , फिर भी युसके गुर्णोका बखान किये बिना, ञुसका ध्यान 
किये बिन नदीं रद सकता । मेरी बुद्धि जो कहती रहै, सकरा 
असर हृदयपर नदीं होता । म यह स्वीकार करनेको तेयार ह कि मेरे 
कमजोर दिलको गुर्णोवारे ओीरवरका आसरा चाहिये । जो रलोक 
मे पिले पन्द्रह सालसे गाता आया हू, वे मुने शान्तिदेते है, 
मुक्षे अपने खयालसे सच्चे मालूम होते दै । नमे सुने सौन्दर्य, 
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कान्य, ओर शान्ति नजर आती है । सरस्वती, गणेड॒ धगेरकि 
ठञि विद्वान लोग कओ कथा्यँ कदे हैँ । वै सव बेकार नर्ही। 
इनका मेद मुन्षे माटूम नहीं । इनमे मे गहरा श्ुतरा मी नदीं। 
अपनी शाग्तिके लिअ युक्षे गहरा अुतरनेकी जरूरत भी नदीं 
जान पड़ी ! भिखकिञ सम्भव है मेरा अज्ञान ही सुश्च बचा रेता 
हो । सत्यकी खोज करते हुभे भिस चीकी गहराओीमे जानेकी 
रूरत मुक्षे महसूस नदीं हुओी । अपने आओदवरको मै जानतां 
ह । अस तकमें प्हुचा नदीं ह, मगर मेरे लि भितना काप्री 
है क्रि मै भुस दिक्षा जा रदार्ह। 


मे यदह आग्रह नदीं रख सकता कि अखी दखीलसे साथिर्योको 
सन्तोष दोगा ही । सुक्षे पता नहीं कि ससे किसको कहौ तक 
सन्तोष हुआ । भिस बारेमे अक बार ओक समिति मुक्रर्र की गयी 
थी! जी भरके चर्चा होनेके बाद यद प्रेसला हुआ कि जो भी चुनाव 
किया जायगा, किसी.न किसीको इयुसखीमें कोी न कोओी दोष 
तो दिखेगा ही । भिसलिञि जो हे अुखीको रहने दिया जाय । घयुन 
दलोर्कोक्रा अर्थं सब अपनी अपनी कल्पनाके अनुसार करेगे। मे 
जिन बातोका बयान कर गया द्र, वे सब भेक साथ नदीं घरीं। 
अलग अलग मौकोपर अलग अलग विरोध हु । वे सब मैने 
अओक जगह भिकटे करके दे दिये दहै , 


दरोकोकि साथ भजन होते ही ये । प्रार्थना शरूात 
दक्षिण अप्रीकाम भजनसे ही हुआ थी । इलोकर हिन्दुस्तान आनेके 
नाद जोड़े गये । भजन गाने-गवानेमे मगनलाल ही मुखिया थे । 
भिससे हम दोनोको असन्तोष था । जो कुछ करना हो, अच्छी 
तरह यानी सच्ची रीतिसे करनेका लोभ था । भ्ल कोञी 
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संगीतशाखरी प्रिर, तो ससे सब तालीम ट ओर रसके साथ 
भजन गार्य । भजन्मे अक स्वर न निकले, तो असमे ठतल्छीन 
होना असम्भव नही, तो मुदिकल तो था दही । मगर शाख्री भसा 
दोना चाहिये, जो आश्रमके नियर्मोका पालन करे। असाल्गा कि 
भिस तरदका संगीतशाख्री मिलना कठिन है। तलाश्च करते करते 
मगनलालको स्व० संगीताचायं॑विष्णु दिगम्बर शाशरीने अपने पष 
शिष्य नारायण खरेको प्रेमपूर्वक दे दिया । अुन्दाने आश्रमके खयालसे 
पूरा सन्तोषं दिया, ओर वे अब आश्रमके पूरे सदस्य बनकर 
रह रदे टै । अन्दोनि भजनो रस अँडेला ओर जो “ माश्रम 
भजनावली ` आज हजारो खोग आनन्दके साथ पडते हँ, वह मुख्यतः 
अु्दीकी कृति है । भजनके साथ खन्टोनि रामघुन जारी की । 
अभी प्रार्थनाका चौथा अंग बाकी हे । यदह है गीतापाठ। 
समय समयपर तो गीता प्दीदही जाया करती थी । बरससि 
आश्रमवासी गीताको आचारविचारके लिञे प्रमाण-ग्र॑थ मानते दहै । 
कोओी आचार या विचार शुद्ध दहै या नही, यह देखनेके ल्ञ 
आश्रम गीताको असी ही समञ्षता हे, जेसे ज्ञे या अर्थं जाननां 
चाहनेवाला विद्यार्थं शब्द्‌ या अर्थकोषको मानता है । भिस गीताका 
अर्थं हर आश्रमवासी जाने तो अच्छा, वह सबको बानी याद 
टो जाय तो ओर भी अच्छा, ओर असानदहोसकेतो भी मूलको 
शद्ध अच्चारण करके पद्‌ सके तो ठीक -- भिस ज्रिस्मके विचार्रोको 
लेकर रोज गीतापाठ करना शुरू किया । परे थोड़े र्खोक ये, 
ओर याद हयो जाने तक वेदी इलोक रोज बोरे जाते। भिसमेसे 
पारायण पैदा हुआ ओर अब गीताके अध्याय भिस टदंगसे जमा 
ल्यि गये हँ छि चौदह दिनमें पूरी गीता पदी जाय । भिस तरह 
हर आश्रमवास्री जन सकता है कि किस दिन कौनसे इलोक पदे 
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जाते हैँ । हर दृस्ररे श्ुकवारको पहका अध्याय शुरू होता है । 
यह छ्खाजारहा है ञुसके बादका शुक्रवार (१० जून, १९३२) 
पटले अध्यायका है । अटारह अध्याय चौदह दिनम परे कर्ने 
लिञ .५७+८, १२१३, १४१५, १६१७ अक्र ही दिन अक- 
साथ गाये जाते हैँ ।\ 

मे कद चुका दह्ृकि शामकी प्रार्थनार्मे भजन ओर रामधुनके 
सिवा गीताके दूसरे अध्यायके पिले अुन्नीस लोक बोखे जाते है । 
भिन रलोकोमें स्थितप्रज्ञके लक्षण कहे गये हैँ । सलयाग्रहीकं मी 
यही लक्षण होने चाहिये । जो चीज्न रिथतप्रज्ञ साधता है, वही 
सत्याग्रहीको साधनी है । यह हमेशा याद रहे, भिसील्ञि ये 
दलोक गये जाते हैं । 

रोज अक ही प्रा्थनाके ठीक होनेके बारेमे यह दाका ञजुटाओी 
गयी है कि “रोज अक ही प्रार्थना करनेसे बह त्रवत्‌ हो जाती है; 
भिससे असका असर जता रहता है ।› यह सही है कि प्रार्थना 
त्रवत्‌ हो जाती है । हम खुद य॑त्र । अगर हम आीदवरको 
यत्र चलनेवाखा मानते हँ, तो हमें यंत्रकी तरह चलना ही चाहिये । 
सूरज वगरेरा अपना काम यत्रकी तरह न करर, तो जगत्‌ अक 
क्षण मी नहीं चल सकता । पर यँत्रवतक्रा अर्थं जड़ बनकरर्‌ नहीं 
है । हम चेतन हँ । चेतनको शोभा दे ञुतना ही चेतन यंत्रकी 
तरह काम करे, वेसा चे! प्रार्थना अओकहीद्ो या अनेक, ये 
दो सवाल नहीं । यह मभीदहो सकता है कि अनेक प्रार्थनाओं 
रखनेपर मी अनका असर न पदे हिन्दुओंकी व्ही गायत्री, 
भिस्कामका वही कलमा, आसोओीकी वही प्रार्थना अन धमकि 
लाखो आदमी सदिरयोसे रोज पते आये हैँ । ठेकिन भिससे नक्रा 
चमत्कार कम नहीं हुआ, बच्कि बढा है । अगर अुनके पीछे मनुध्यकी 

२८ 


भावना रहेगी, तो ञुनक्रा चमत्कार ओर मी बदेगा । यही गायत्री, 
यही कलमा, यही आसाकी प्रार्थना नास्तिक पदे या तोता पटे, 
तो अुसका कुछ मी असर न होगा । मगर जबर यही आस्तिके 
मुसे रोज निकलती है, तब सकी भव्य शक्ति रोच बदृती 
जाती है। हमारी मुख्य खुराक रोज वही की वही होती है । 
गहं खानेवाटे ओर ओर चीज भले ही ठे, अनम बदला करे, 
परन्तु गे्हुकी रोटी तो रोज रगे ही । भिससे अनका शरीर बनेगा, 
वे अू्रेगे नहीं । अूब जार्ये तो शरीरका अन्त नजदीक आ जाय । 
यही वात प्रार्थनाकी हे । मुख्य प्रार्थना तो अक ही होगी । आत्माको 
यदि अुसकी भूख होगी, तो वह अक्र प्रार्थनसि भी अूतेगी नही, 
बल्कि पुष्ट होगी । जिस दिन प्राथेना न दोगी, स दिन इसे 
हुसकी भूख रहेगी । वह अुपवासीसे भी ज्यादा टीला लगेगा । 
दारीरके लिअ किसी दिन ञुपवास रूरी होता है । छठेकिन 
अत्माको प्रार्थनाकी बदहजमी हुम असा कमी सुनी नही । ` 

अघल बात यह है: हममेैसे बहुतेरे आत्माकी भूखके बिना 
प्राथेना करते हँ । आत्मा है, यद माननेका " परैरान › है, यह्‌ 
राज है, भिक्षलिभ “है यह मानते हैँ । `, भिस तरहकी सराव 
दात बहूर्तोकी होती है। कितर्ना हीके कि “आत्मा, यह 
ञनकी वुद्धि निश्चित कर देती है। सोके वह हदयगत नहीं होती । 
भिसकिमे अन्द प्राथनाकी जरूरत नहीं होती । बहुतेरे प्राथेनामें 
यह मानकर शरीक दोते दँ क्रि समाजे रहकर वही करना चाहिये, 
जो समाज करता है । असोँक्रो विविधताकी जरूरत जान पडती 
है । मगर दरअसल वे प्राथनामें शरीक होते दही नहीं । वे संगीत 
सुनने अते है, तमाशा देखने आते हैँ, प्रवचन सुनने अते है, 
ङेकिन आओदवरके साथ अकता साधने नदीं आते । 
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प्ार्थनाष्ा अथ क्या दहे? 


प्राथेनाका मूल अथे तो मगना होता है । ओदवरसे या 
बर्डोसे नम्रताके साथ की गयी मोग ही प्राथैना 
१२-६-३२ दहै । य्ह भिस अथमे प्राथना राब्द कामम नदीं 
ल्य गया है। प्राथना यानी आओीईवरकी स्तुति, 
भजन कतेन, ( अपासना ), सत्संग, अंतर््यानि, अन्तरशयुद्धि 1 
परन्तु आओीश्वर कौन १ वह कोओी हमारे इरीरसे या 
ससारसे बादर रहनेवाला व्यक्ति नदीं । वह तो सर्वव्यापक है, 
सर्वज्ञ है, सर्वदाक्तिमान रहै । असे स्तुतिकी क्या ग्र 
सर्वव्यापक होकर वह सब कुछ सुनता है, दमारे विचार जानता 
है; जोरसे बोलकर अघे क्या सुनाया जाय १ वह हमारे दिलमें 
बसा हुआ है । नाखून अंगुलीके जितना पास है, ससे भी वद्‌ 
हमारे ज्यादा नजदीक है । यह प्राथना क्या करेगी ? 


चकि असी परेशानी दहै, भिघीलिञओ प्राथनाका अथं भीतरी 
राद्धि मी किया गया है । बोलकर आीक्वरको नदीं सुनाना है । 
बोलकर या गकर ह्मे अपनेको ही सुनाना है, नींदसे जागना 
है । हममेसे की ओदवरको बुद्धिस पहचानते हँ । कितर्नोको 
असके बारेमे मी दका है । करिसीने ओश्वरको ओखसि नदीं देखा । 
हैमे असे दिलसे पदचानना है, अुसक्ा साक्षात्कार करना है, अुसके 
स्वरूपर्मे मिल जाना है । भिसीके लिअ प्राथना करते हैँ । 

यह आीद्वर, जिसके इम ददन करना चाहते है, सय है । 
यायो किये कि सय ही ओीदवर्‌ है । सत्यका अथं भितना दी 
नहीं कि सच बोला जाय । सत्य यानी भिस जगते जो अपने 
रूपमे हमेच्ापे था, है ओर रहेगा ओर अुसके सिवा दूसरा कुछ 
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मी नही, जो अपनी शक्तित है, जिसे किसीका सहारा नदीं चाहिये, 
अल्कि जगते जो कुछ है अ्ुसीके सहारे दै ‹ सत्य ही शावतं है, 
बाकी संव क्षणिक है । असे किसी आकारकी जरूरत नदीं । वही 
शुद्ध चेतन है, वही शुद्ध आनन्द हे । असे ओशवर कदते हैँ, क्योकि 
ञुसीकी सत्तासे सब कुछ चलता है । वद ओर ञुखका क्रानून 
अक ही है, भिसकिञे कानून चेतनरूप है । भिस क्रानूनके 
सहारे सारा र्त्र चलता है। भिस सत्यकी आराधना दी प्राथना, 
यानी अपनी सत्यमय होनेकी तीव्र भिच्छा है । यह भिच्छा चौबीों 
धटे होनी चाद्िये। मगर हममे भतनी जाग्रति नदीं दहै कि हम 
मुक्ररर समयपर प्राथेना, आराधना या ञ्जुपासना क्रं ही ओर 
भसा करते करते दर्म चौबीसों घंटे सत्यका ध्यान रहे । 

आश्रम भिस तरहकी प्राथेनाको प्राप्त करना चाहता है । 
अमी तो वह इ्जुससे बहुत दूर है । भूपर्‌ बताये हुओ सब बाहरी 
युपाय टै । मगर किसी मी तरह प्राथेना हृदयम अुतारनेका 
स्याल है, ओर अगर आश्रमी प्राथेना अमी तक भी आक्षेक नदीं 
बनी, अमी तक्र भी आश्रमवासिर्योको हाजिर रटनेके छिञे रोकना 
पड़ता है, तो सका अर्थं यह है कि आश्रममे हममेसे किसीमे मी 
मैने कहा अस अथेमे प्राथेना मूर्तिमान नदीं बनी है । 

हृदयमें तरी हुआ प्रार्थनामे तो फक्त भतना अत्यानि 
रहना चाहिये कि अस वक्त असे किसी दूसरी चीजका भान दही 
न हो । भक्तको विषयीकी इ्युपमा ठीक ही दी गयी है । विषयीको 
जब श्ुसका विषय मिल जाता है, तब वह अपना भान भूलकर 
विषयरूप बन जाता है । इसकी सारी भिन्िर्यो तदाकार दो जाती 
ह, क्योकि असे अपने विषयके सामने ओर कु सूक्ता ही नहीं । 
भिसखसे भी स्यादा तदाकारिता अुपासकर्मे होनी चाहिये । यह तो 
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बहुत कोरिशसे, तपसे, संयमे ही समय पाकर आती है । जरह 
भसा करोभी भक्त दोता है, वरदौ प्राथेनामे जानेके लि कि्चीको 
ललचाना नहीं पड़ता । सकी भक्ति ओरोको जबरदस्ती खीचती हे । 


यहा तक सामूहिक प्राथेनाके बारेमे चज्खा गया । मगर 
आश्रममे निजी, अकान्त प्राथनापर मी जोर दिया जाता है, 
जो अकेला प्रार्थना करता ही नदीं, वह भले ही सामृषहिक प्राथेनामें 
शरीक टो, मगर समसे वह बहुत कु केता नदीं । समाजके छि 
सामूहिक प्राना वहुत जषूरी है । ठेकिन जेसे व्यक्तिके बिना 
समाज हो ही नदीं सकता, असी तरद निजी प्राथनाके विना 
सामूहिक प्राथना सम्भव नदीं । भिसलिञ हर आश्रमवाबीको वार- 
बार चेतावनी दी जातीदरहै कि यसे ` सोतेजागते अनेक बार 
अपने आप ही अंतर््यान दोना जष्री है । भिसके लिञे कोओी 
पहरा नहीं लगा सकता । भिसका हिसाब नदीं शो सकता । मे 
नदीं कह सकता कि आश्रमम यद प्रार्थना करटौ तकदाती दहे । में 
भसा मानता हँ कि थोड़ी बहुत मात्रा समी भिस तरफ कोशिश 
करते है ¦ 


अहिसा 


यह कहा जा सकता है कि ज्यादासे ज्यादा परेशानी शायद 
, अर्दा पालनके बारेमे ही है । स्यकी पेलिर्यो रहा ही करती 
हं । प्रार्थना हृदयम नदीं अुतरती ५ मगर ये दोनों क्यार 
यद समक्षनेमे बहुत सुरिकल नहीं पड़ती । अ्हिसाके समक्चनेमे ही 
द्म निकल जाता है। जितनी चर्वा अर्दिसाकी ही दै, तनी 
आश्रमम ओर किसी विषयकी नदीं हओ होगी । कोी काम 
किया, वह दिखा है या असा, यह सवाल आश्रममें इटा ही 
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करता है । ओर बहुत वार दिंसा-अद्िसाका मेद जानते हु 
मी अर्हिसाक्मा पालन नहीं क्रिया जा सकता । पाटन करने्मं 
अक्सर कमजोरी आड आती है । यद ऋमजोरी भी असी नदीं 
टोती, जो आसानीसे दूर टो सक्रे । मन, वचन ओर शरीरसे 
किमीक्रा भी, अपना या दूमरेक्ा भटा मानकर भी, किसी जीवको 
दुःख न देना अरिंसा दै । भिसपर परी तरद अमल करना 
देदृधारीके लिभे असम्भव है ¦ वह अक ्सौसि टनमे ही बेमार 
सुक्ष्म जीर्वोकी हसा करता है, अओँख टिमटिभाने्मे जो जीव 
ओंखपर वैठना चाहते दह, अनकी हिसा दती है । खेती करनेमें 
अनेक छोटे-बद़े जानवरोकी र्दिसा दोती दे । सौप-विच्छर काठरगे, 
भिस उरसे अन्दं मारं नही नो पककर दूर छोड अते ह| 
खन्द पक्डनेमे थोडा दुःखतो होतादहीहे। से भटेदही 
अनिवाय समञ्चा जाय, मगर अूपरकी व्याख्याकरे अनुसार वह्‌ हिसा 
तो है. ही। 

मै जो खाता, जो जगह रोक्ता हू, जो कपड़े पटनता हू, 
वह वचा, तो यद्‌ स्पष्ठहै कि वह सब मु्षसे जिन्हें ज्यादा जरूरत 
है अन गरीबोके काम आये । मेरे स्वाथके कारण अन्दे वे चीजे 
नहीं मि पातीं । भिसलिञ मेरे भोगसे मेरे कंगार पडोखीकी हिसा 
होती है । जीनेके लिअ मे कओ तरहकी वनस्पति खाता ह, असमं 
वनस्पति जीवनकी हिसा हे । 

अस व्यापक रहिस पड़ा हआ मे किस तरद अहिंसा पाट? 
पगपगपर नयी समस्यार्येँ खडी ही होनेवारी हँ । 

` बूर बताओ हओ हिसा तो असी है, जो सम्म आं 

सके । मगर हम अकर दूसरेसे जो सूक्ष्म देष करते हैँ, सकरा 
क्याहो १ शिक्षक लडर्कोको मारे, मो बर्च्चोको ङंटि, सरीखे सरीखे 
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अक दूसरेको लाल अविं दिखायें, यदह सब हिसा ही है ओर 
बुरी तरहकी हिसा है । भसे वशम ही नही किया जा सक्ता । 
जर्टौ रागद्वेष हे, वरहो दिसा हीह । यदह हिंसा कैसे भिरे 

भिसल्ञे पटे तो आश्रममें यह सीख र्ते दहं कि देश, 
कुटुम्ब या अपने कि किसीका सिर धडसे डा देना तो 
हिसा है ही। मगर क्रोध वगेरासे रोज होनेवाटी सूक्ष्मं हिसा भिस 
मोरी हिसासे रायद अधिक खराब है । अलग हिसाब लगाये 
तो दुनियार्मे रोज होनेवाटे वृर्नोकी संख्या मामूली जान पड़गी । 
दुनियाकी आबादीके प्रमाणम जो मौतें ओर तरहसे होती टै, नसे 
तुलना करनेपर सुर्नोकी तादाद नाम मात्रकी माद्ूम होगी । 
मगर क्रोध वगैरासे रोज दोनेवारी सूक्ष्म रहिसाक्ा अन्दाजा ही 
नहीं कग सकता । 

भन सव तरहकी हिंसा्ओको कावूमे ठेनेकी कोरि आश्रमे 
रोज दोती है । सत्र अपनी कमजोरी समन्ते हैँ । सप वगेराका 
उर मुञ्घसे लगाकर सबको है । भिसल्िअि अन्दे पकड़कर 
किसीको नुकसान नहा, असी जगह छोड अनेका आम रिवाज 
है । आर कोी उरके मारे घुस मार डे, तो वद अुलाहनेका 
पात्र नहीं गिना जाता । अक्र वार गोशाला अक भयंकर नाग 
भसी जगह घुस वेट थ।, जहस अयुते पकड़ा नहीं जा सकता 
था । असी हालत वह ढोर बौधनेभे जोखम थी । आदमी 
काम करते मी उरते थे । मजवूर होकर मगनलालने से मार 
डालनेकी मंजूरी दे दी। मुञ्चसे जब ञजुसने यह्‌ बात कटी, तो मेने 
सका काम पसन्द किमा । में मानतां कि मै खुद आश्रमम 
होता तो भौर कोजी अपाय नहीं कर सकता था । सुक्े अपनी 
बुद्धि कहती है कि सँपिको भी अपना सगा समन्षकर बतवि करना 
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चाहिये । अके काटने मौत दहो जाय, तो वद जोखम अुटाकर भी 
मुक्चे संपिको दाथसे पकड़कर उरनेवाट)के पास्से हटाना चाहिये । 
मगर मेरे दिले न भितनी मित्रमावना है, न भितनी निभेयत। 
है । ओर न सीप वगेराके काटनेसे दोनेत्रारी मौतकी खापरवाही 
है । भिन तीनों बार्तोकी हृदयको तालम देनैकी मेरी कोधिश हे, 
पर गँ सफल नहीं हआ । यह सम्भव है कि मुञ्चपर सप 
हमला करे तो मे अुसकरा दमा सहद्दू ओर असे मारनेको तैयार 
न हज । दृसरेके रशरीरको जोखमर्मे उालनेको मै तेयार्‌ नदीं द्र 

अक समय बन्दरोका युपद्रव भंतना सख्तदहोगयाथा 
कि वे फए़सलको बेहद नुक्सान पर्हचाने लगे । रखवाटे अनं 
गोफणसं उरते, पर वे क्या उरे १ अन्तम वै बन्दरोको घायल 
करने लगे । अक्र देगा हो गया । मुञ्चे भसम शरीर दंउसे 
ज्यादा हिसा दिखाओ दी । भिस बारेमे साथियासे चर्चां करके यहं 
करैसला हुआ किवे न जार्यै, तौ गोफण या दस्री तरहसे घायल 
करने) अपेक्षा दूसरे किन्दीं दत्के अुपार्योसे अक-दोकी जान खी जाय 
ओर अुपद्रवको च्रत्म किया जाय । यह आखिरी फैसला करनमे पटे 
मैने “ नवजीवन क जरिये ओर मत्रोक्रो लिखकर जाहिर चर्चा 
की थी । भिसि य्ह सारी दलीखोमे नीं ्जुतरता । जिन्हे 
भिस विष्रयमें ज्यादा जाननेकी भिच्छा ददो वै (नवजीवन '° पद्‌ ठे, 

मनुष्यके सिवा दूसरे प्राणी हिंसक हों, तो भी अन्द न 
मारनेका धमे हिन्दुस्तानके बाहर माना गया हो, यह मे नहीं 
जानता । माद्धम हुआ दै कि ञसा धमै स॑त फ्रंसिस-जसे व्यकरितने 
पाला था। ठेकिन ञुसक्रा आम रोगोमें पाला जाना मेरी जानक्रारीर्मे 
नही । आश्रम भिस धमेको मानता है। फिर भी यद दुःखकी बात 
है कि भिसे अमुलमे छाने आश्रम बहुत कच्चा है । भिस धर्मको 
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पालनेकी कला अभी दाथ नहीं लगी है । सम्भव है कि इसके 
पालनमं बहुतसे खोगोका अपने प्राण रगत्राना होगे, तमी यह हाथ 
लगेगी । अभी तो यह सिफ़रं मनोरथके रूपमे है । बहुत समथसे 
यह धमे मान लिया जानेपर भी अुसका प्राठन मन्द है। भिसका 
मुख्य कारण मे यह मानता दह्र कि धमेको स्वीकार करनेवाटे 
आठस्यके मारे या दूसरे कारणसे अपने आपका ध्रोखः दते हं) 
पागल कुत्तेकरा मार डालनैका आशध्रमर्मे रराज है। अम 
अवसर मेरी जानकारी अकर दही वार्‌ आया दै) असा करनेमें 
स्याल यदह रहा है करि पागल कृत्ता तक्रटीफ् पा-पाकर मर्‌ दही 
जाना है। वह अच्छा नहीं हा सक्रना । वद्‌ दूसरी जगद्‌ जरह 
मी पर्हुवतादहे, वटीं रोग जुस मार्‌ डलनक बजाय पीड़ा पर्टुचाते 
है ओर वे अदहिसाधर्मकरा पालन करते ह यद मानकर अपनेको 
धोखा देते । मेरे तरयाल्पेतोवे ज्यादा हिया करते ट्रं। अमा 
समञ्चश्गर आश्रमने- पागल कुर्तोक्र मार डालना धमं माना दहै । 
किसी प्राणीको देदमुक्त करनेमं भी कमी कमी अर्िसा दो 
सक्रती है, अस्री स्पएर मान्यतासे आश्नरममें अक्र बडका देहान्त किय 
गया । यद अक माद्र मिसाल है। भिस वट्डेका पैर टूट गगर 
था । ञुतमं घाव दहा गये थे, कीड़े पडगयेये। न असे उुटाया 
जा सकता था ओर न कोमी दूसरी रादत पर्हैचाओ जा सकती 
थी । भितना वडा जानवर था कि मनुष्यसे न अुसकी करवट बदरी 
जा सक्ती थी ओर न ञ्जुसे गोदमे ञजुठाया जा सकरताथा। ञे 
दारीरसे, मुक्त न क्रिया जाता तो यही हता कि वह कष्ट पाता रहता 
ओर टम देखा करते । यह आशान थी कि वह बडा बहुत 
दिन छेगा। अषी दालतमें मुन्ने लगा कि ज्ुसकी जान ठे लेनेमें 
दया है। अते दुखिय्ाकी पीड़ाको लम्बानेमे मुन्चे धमे न जान 
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पडा । जी अपना स्वार्थं न हो, जरह प्राणका ही स्वार्थं देखा 
जाय, वह म्चे स्पष्ट क्गाक्रि प्राणलटेना धर्मदो सक्ता है 1 
भसकी लम्बी चर्चा आश्रमवासिर्योमे की गयी । क्ितर्नो दही नै 
विरोध मी प्रगट फ्रिरा था । सगर्‌ अन्तमं प्राण ठनेक्रा निरचय 
हुआ । मन मशहूर सेठ अंवाखाल साराभा्की मदद र्मोगी 
इनके यट जो वन्द कवाटे सिपाही ये, अर्दे मेजनेका कटा । 
अन्ने चमड्कं ऊरिये ज्ञटरकी पिचकारी लक्गाकरर प्राण 
सनका अपाय नज्धरादा परसन्द किया । मैने भिसका समथन 
किया ¡ अुनके उाकटरने आअक्रर जहर देकर थोडे ही परलमिं 
क्म पूरा क्रिया । मं सारे समय मौोजृद था । यह्‌ किखते वक्त 
मी विचार्‌ करते टुश्च मुच्च किसी किस्मकरा पछठतावा नदीं हं। 
बल्कि मेय विश्वास है क्रि यद्‌ पुण्यकरा काम था। वहूुनसे 
हिन्दुभकि दिको अलसे चोट पर्ची थी। यृह पडकर भी चोट 
पटच सक्ती हे । मुषे कगता हे क्रि असे आघातके पीके हमारा 
अर्हिसाके स्व्प्छ अनज्ञान है) भिस वक्त यह जीताजागता 
घय नीं रदा । अिसाक्रा रिवाज प्रइ गया है । अुसीके 
सनुमार वपर नोवे ज तक्र अपनेको बहुत दिक्कत महसूस 
न दहा वर्ह तक हिन्दुस्तानके हिन्दू अपना आचरण क्रते दहं, 
भिस बहक विष्रयछी ओर अससे पेदा दोनेवाटे कमी सवार्लोकी 
वूरी चर्चा “ नवजीवन '= मेदो चुकी हे । 

तना कह करर मँ मनुष्यके सिवा दूसरे जीर्वोके सम्बन्धरमे 
अहिंसक जो प्रयोग आश्रमम हभ नकी चर्चा पूरीकरता दहर) 

आश्रमक्र खछ्रयालसे भिस जीवदयामे रहनेवाी अर्हिसा अस 
व्यापक धर्मक्रा वड़ा किन्तु अक दही अंग दहे । अससे मी बड़ा 
अंग भन्सार्नोक्रा अक्रदूसरेके साथक्रा व्यवहार है। मामूलीसे 
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ममूटी व्यवहार या तो अर्हिसक होगा या रिक । सौभाग्यसे 
अर्हिसा व्यापक धर्म होनेके कारण मनुष्य असक्र पालन सहज ही 
करता है । अगर अक्दूसरेको निभान लिया जाता, तो मनुष्य 
जातिका कमीसे नाश हो गया होता । असे महान अवलोक्रनोसे 
हम अरिंसाधम साबित कर सक्ते हैँ । मगर भिससे अुसके 
पालनका यदा हम नही ठे सक्ते ¦ 

जरौ जर्हौ दमारा क्षणिक्र स्वार्थं बाधक टोता है, वर्ह वो 
हम अक्सर जानवूस् कर टिसाका रास्ता अपनाते हँ । ओर यह 
कुटुम्बे, गावमे, देशम ओर अलग अलग धर्मोकि सम्बन्धरमे समय 
समयपर देखा जाता है । अहिसाक्रा ज्ञानपूर्वकं पालन मनुष्यको 
नयां जन्म देता है, असे बदलता है । यह कठिन धमे जानवूक्चकर्‌ 
पालनेकी आश्रमम कोशिश हे । भिसमे सैकडों स्कावटे आती है, 
निराशाओं पैदा होती हैँ, कमी बार श्रद्धाकी परीक्षा होती हे । 
आपसके बरताव आचार शुद्धिते दी सन्तोष नहीं रहता । किसीके 
लिअ स््र॑राब विचार न करना, असने हमारा बहुत नुकसान किया 
होतो मी अुसका बुरा न चाहना, अपे विचारमेमीदुःखनदेना-- 
यदह बड़ा मुर्करिल है । मगर अहिंसक पालनकी कसौटी यही है । 

आश्रमे चोर अये, चोर पेदा हु ह । अन्द सजा 
देनेकी नीति नहीं रखी गयी; पलिसको सरबर नहीं दी जातीः 
दुनके अ्ुत्पार्तोको यथादक्ति बदरदित क्रिया जाता है । भिस 
नियमक्रा सदा परी तरदसे पालन नदीं किया गया । अक चार 
दिनम चोरी करते हुञ चोर पकड़ा गया था । जिसने द्युसे पकड़ा 
ञयुसने असे बौध दिया, अुसकरा अपमान तो कियादही। मे अस 
दिन आध्रममें था । मेँ ञ्युसके पास गया, से अुलाहना दिया 
ओर छोड़ दिया । मगर असलम देखा जाय तो भिससे अरहिसा- 


॥ 


२८ 


वादीका धमं पूरा नदीं होता । से अत्पातोंको रोकनेके लिञे 
काफी पाय खोजना ओर करना चाहिये । अक ञजपाय तो है 
आश्रमके परिग्रह ओर भोगविलासकरो कम किया जाय, ताकरि किसीको 
वहसि कुछ सेनेका कालच न हो । दूसरा अपाय यदह रहै कि 
आसपासके गवाम युद्ध आचरणकरा प्रचार किया जाय । ओर तीसरा 
यह कि आश्रमकी सेवा तनी व्यापक टहानी चाहिये कि भलेबमुरे 
समीमे यह भावना पदा हो कि आश्रम हमारा हे । 

भिसपरसे देखा जा सकता हे कि परिप्रहीके लिञे स्थूल 
अर्हिसाका मी पूरा पालन असम्मव-सा है । जो अपनी जायदाद 
रखता हे, वह असकी रक्षाक्ा मी ञजुपाय करेगा ही । असमे कहीं 
न कहीं सजाकी गजायदर जरूर रहेगी । जो सब चीजसे अपनापन 
हटाकर अदासीन होकर व्यवहार करता है, वही स्थूल अर्हिसाका 
पूरा पालन कर सकता है । जिस समाजे असते आदमी या असी 
संस्थाओं ज्यादा होगी, वहा हिंसक अपाय कमसे कम कामम लाना 
सम्भव होगा । जसे ईिसापर रचे हु समाजमें गोका बारूदका बडा 
स्थान होता है ओर ञयुसक्रा भिस्तेमाल जाननेवाखा अच्छा सिपाही 
समक्षा जाता है ओर भिनामोका हक्रदार होताहे, वैसे ही जरह 
समाज रचना अर्दिसापर दोती है, वर्ह गोका बारूदकी जगह तप 
ओर संयम चेते दँ ओर नसे काम लेनेवाला सिपाही समाजकी 
रक्षा करता है । भसे धर्मेको दुनियाने अभी तक्र स्वीकार नहीं 
किया है । हिन्दुस्तान थोडा बहुत स्वीकार किया गया है, मगर 
कट्‌ नहीं सक्ते कि वद व्यापक रूपमे स्वीकार हुआ है । आश्रमे 
यह विवास है कि असी अहिंसा व्यापक दानी चाहिये, वद दहो 
सकती है, समाजकी श्चना भमी श्ुसपर हदो सकती है । ओर 
भिसी विद्वासके आधासपर प्रयोग छे रहे हैँ । अमी तो यही 
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कटा जायगा कि सफ़लता थोड़ी मिली है । असी मिसाठे मं भिस 
प्रकरणम नदीं दे सका ह, जिनसे अर्दिसाके पुजारीको आदवासन 
मिरे । राजनीतिक कषेत्रम अरिसाका जो प्रयोग हुआ है, ञ्ुसे मे 
भिम नदीं गिनता । ञ्जुस प्रयोगके टि अरग प्रकरण इोगा। 


त्रह्मचये 

अटिखाओी तरद यह व्रत कओ तर्दके धर्मस ओर 
पेया पैदा करनेवाला नही टै ! आम तौरपर 
१९-६९-३२ भिस अर्थं मब समञ्षते हैँ । मगर अर्धं जानते 
हु भी सिका अमल कर्नेमे वबहुर्ताका खून 
पानी हअ है, ओर बहूतेरे कोशिश करनेपर भी अगे नीं 
बदु से । कुठ पीछेमीदटे है । प्रूणेनाकरो करोभी नहीं पर्ुचा। 
सबको भिसका मद्व साफ़ माम हो गया है । मेरा प्रयत्न 
१९०६ऊे पठे युष हुआ ). मने व्रत १९०६ लिया । बहुत 
ञनारचदाव आये । त्रद्मचयैकरा सूक्ष्म अर्थंमे अनुभवते, टोकर खाकर 
ही जान सकरा । भसक्रा अर्धं समस्नेपर देखा कि पुस्तकं पड़ा 
हआ अर्थं मी अनुभव क्ये बिना न समञ्चनेके बराबर ही हे । 
अनुभव होनेके बाद यही अथं दूसरी तरद समक्षम आता है । 
चरखे-जेषा निदायत सादा यत्र चठनेकी रिक्षा पद्‌ टेना अक्र बात 
है ओर असपर अमल करना दूसरी ही बात । अमल शु 
रते ही नयी रोनी पडती है। ओर अगर चरखे-जैसी अखोकीो 
खादी दीखनेवाली चीजके वरेमे यदस्ही रै, तो अप्रत्यक्ष भार्वोके 

वारम क्रिनना ज्यादा सदी दाना चादहिये | 
जो मन, वचन ओर कायासे भअिन्दिर्थीको बसमे रखता है, 
वही ब्रह्मचारी है । भिसक अथे अमल क्रनेपर दी कुछ कुछ 
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म्प्र हुआ, असा कहा जा सक्रता है । परी तरह स्पष्ट तो आज 
भी नदीं हुआ, स्योँकि मै अपरनेको सोलद्‌ आने पणे ब्रह्मचारी नहीं 
मानता । मनक विक्रार क्रावूरमे रह सक्रते हं, टेकिन नष्ट नहीं हुञ । 
जिसके मनके विचार नष्ट नहीं हअ, वह पूरा ब्रह्मचारी नदीं गिना 
जा सक्ता । जव मं जुम स्थितिमें पर्हुच जागा, तव भियी 
व्याख्या क्रो नयी अंँखोत् देखूगा । मामूी ब्रद्मचयै जितना मुदिकल 
दीखना है, अना है नहीं । हसने अमस अनथे करके ञे 
कठिन बना दिया है । व्रह्मचयका" खेल खेलनेवाङे बहुत लोग 
आगमे ट्‌।थ डालकर भी न जलनेकी कोशिश्ष-जेसी कोशिश करते 
टँ, जकते ट अर फिर त्रतकी कडिनताकी शिक्रायत करते दै । 
यह्‌ त' ब्रहुत थाड़े दही समक्षे द क्रि अक भिन्धियका दी नही, 
यल्कि समी भिन्दिर्याक्ा संयम करन) हे । प्त्रीसमग न कर्मे जो 
ब्रह्मचयैका आदि ओर्‌ अन्त मानते दहै, वे व्रह्मचारी नहीदं, 
ओर्‌ व्रद्मवय वडा मुरिल है, अमा ञुनक्रा सवून मामूटी दाना 
चाहिये । दृप्तरे सव्र भाग मोगते हभ जो पुरुष स्रीसंगसे दूर्‌ 
रटनेकी भिच्छा रखना दगा, ग्रा असी कोमी स्री पुरषर्मगमे दूर्‌ 
रटना चादती दोगी, अुसकी मरि बेकरार दै। कुञ्मँ जानवूञ्चकर 
अुनरङर मी पानीमे अक्ता रहनेके प्रयत्न जेसा ही यह प्रयत्न 
हे । जो च्री-पुरषर्मगके त्यरागको आसान बनाना चाहते हं, अन्दं 
अमे अुत्तेनन देनेदाी समी जरूरी चीज छोडनी चाहिये । अन्दं 
जीभके स्वाद चेडने चहिर्यँ, श्रगाररस छोढना चाहिये ओर विलास 
मात्र छोडन! चाहिये । मुक्चे जरा भी शक नदीं करि अते लोगोके 
ठि ब्रह्मवे आसान है । 

कु लोग अक्षा मानते देँ कि अपनी या परामी दखीके 
ठ्िञ विकार होनेमे, अन्दे विफारी बनकर च्ुनेमे ब्रह्मच्यका 
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भंग नदीं होता । यह भयैकर भूल दहै । भसम स्थुल ब्रह्मचय॑का 
सीधा भ॑ग है । भिस तरह रमनेवारे चखीपुरुष अपनेको ओर 
दुनियाको धोखा देते हैँ भौर दिन दिन शक्तिहीन होते हैँ । 
असे सरी-पुरुष कमी बीमारि्योके शिकार बनते हैँ । असे लोगोकी 
अन्तिम क्रिया बाक्री रहती हो, तो श्चुसका श्रेय अन्दं नही, दाखातको 
है । वे पहले ही मौक्रेपर फिसलनेवाटे है । यह भने अपने ओर 
बहुतसे साथियोके अनुभवसे लिखा है , 

आश्रमके ब्रह्मचयमे अपनी पत्नीसे मी संग करनेका लयाग 
है । अपनी स्रीके साथ संग चाद रखकर भी जो परच्री-संग 
छोडता हे, वह ठीक करता है। अुसक्रा ब्रह्मचये सीमिन भले दही 
माना जाय, मगर अपे व्रह्मचारी मानना भिस महटाशब्दका खून 
करने बरावर है । 

भिस तरह व्रह्मचयकी व्याख्या तो पूण ही रखी गयी है) 
फिर मी आश्रमम ब्री-युरुष दोनों रहते हैँ ओर अन्दे अक- 
दूसरेके साथ मिलनेकी काप्री अजादी है । यानी आदद यहं 
है कि जितनी स्वर्तत्रता मोब या बहन-भाओी भोगते हैँ, वही 
आश्रमवासियोको आपसमे मिल सके । यानी त्रद्यच्यके छिञ जिन 
दीवारोकी आम तौरपर कल्पना की जाती है, व सथ यौ नहीं 
रखी जानीं । भिसके विपरीन यह माना जाता है कि जिप व्रह्मचयेक्रो 
भिन सब दीवारोकी हमेशा जरूरत हो, वद्‌ व्ह्मचये नहींहै \ 
व्रह्मचयैके प्रयत्नके लिअ अस दीवारकी भटे ही आवरयकता मानी 
जाय, मगर अन्तमं तो वद दीवार ट्टनी दही चाहिय । भिसक्रा यद 
अर्थं नहीं कि दीवार टूटते दही क्यचारी लिर्योक्ा साथर्हढने लगे; 
परन्तु भिसक्ा अथं यह है कि स्रीसेवाका प्रसंग आवे, तव वह यह 
मानकर कि भसके ल्िभे मनाही है ससे भाग नहीं सकता । 
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ब्रह्मचारीके च्ञ खी नरक्की खान नहीं है। स्के ल्ञि 
वह॒ अम्बा माता है, जगत जननी है । घ्रीपर नजर पडतेहीया 
से अचानक या भिच्छापूर्वक्र सेवाके लि द्तेही जिसे विकार 
हो जाता हे, वह व्रह्मचारी नदीं है। अुसके लिअ सजीव पुतली 
ओर काटकी निशे पुतली अओकसी होनी चाहिये । मगर जो खीका 
नाम सुनते ही विक्रारवश् हाता है ओर फिर भी व्रह्मचयक्ा पालन 
करनेको अुत्मुक्र हे, अपे तो काटकी पुतलीचे मी दूर्‌ भागना पडेगा । 

अूपरके अनुसार घ्रीपुरुष अकं ही आश्रमम ररह, साथ 
काम करे, अक दूसरे्षी सेवा करे ओर व्रह्मचय रखनेकी कोरिश 
कर, तो भसम डर बहुत हँ । भस्मे अक हद तकर परिचमओी 
जानवूञ्च कर नक्रल है । भिस तरहके प्रयोग करनेकी अपनी 
योग्यता सी मक्षे दाक है । मगर यद तो मेरे सारे प्रयोर्गोके 
बारेमे ही कहा जा सक्ता है । यदह रका बहुत जोरदार दहै, 
भसीलिअ मं किसीको अपना शिष्य नीं मानता । समञ्चवूञ्चकर 
जो आश्रमम अये रहै, वै सब जोखर्मोको जानते हओ भी साथीके 
रूपमे आश्रमम आये हँ । ल्डकों ओर लडइकियोको मं अपने बचे 
मानता द । भिसलिभे वे सहज ही मेरे प्रयोगोमे घसीटे जति हैं| 
सब प्रयोग सव्यरूपी प्ररमेदवरके नामपर हैँ । वह कुम्हार है ओर 
टम अुसके हाथमे मिदर । 

आज तक्के आश्रमके अनुभवे कट सक्ता दहर क्रि जो 
जोखम अुटाकर वद्मचये पालनेकी कोशिश जारी है, असमे निरःशाका 
कारण नहीं मिला हे) त्रीपुरुष दोर्नोको कुल मिलाकर काभ दही 
हआ है । मगर मेरा विवास है कि सवसे ज्यादा फायदा सिरयोको 
हुआ है । प्रयोग करने कु सखीपुरुष नाकामयाब रहे हैँ, कुछ 
गिरकर अुठे हैँ । प्रयोग मात्रमे टोकर, ठेस तो खानी दी होती 
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है । जिसमे सालो आने सफलता है, वह प्रयोग नहीं । वृह तो 
सर्वज्ञका स्वभाव कटा जायगा । 

जिसका दर्जा पहला दै, सका जिक्र मेने आखिरके ल्भ 
रखा दै। गीताके दूसरे अध्यायमे कटा है कि “ निराहारीके विप्रय 
तव तक भले ही दव गये दीं, जव तक्र निराहार जारी रहे । 
मगर अुसक्रा रस नही मिटता । वह तो तभी मिटेगा जव परंके 
यानी सत्यके यानी ब्रह्मके दशरन हो जार्यैगे । * भसम निराहारीके 
बजाय सयमी शब्द समञ्चना चादधिये, यानी वह सब भन्दि्योके 
लिभे खागृ होगा| भिस दखोकम अनुभवी करष्णने पूणं सत्य कट्‌ 
दिया है। अुपाससे कगार जितने संयमोकी कल्पना की जा सक्ती 
हो, त्रे मव आरवरकी कृपाके बिना वेकार हँ । सन्य या व्रदयके 
द्दीनके क्या मानी १ भिम भिन आखोते देखनेकी बात नहीं । 
कोओी चमल्छार देखनेकी बान मी नहीं । व्रह्मा दशन याने व्रह्म 
 हृदथमे निवास करता है असा अनुभव जान । यह्‌न हो तब तकर 
रस नहीं मिटना । भिसके आति ही रसमात्र सुख जते दहं । 
मिष ज्ञानी व्रातिरदही सारे त्रत हँ, सारी साघना हे, आश्रमोकी 
रचना है। यह्‌ ज्ञान लगातार अभ्यासे ही होता है। आक्र 
माशुक्रकी खातिर बर्बाद होता देखा गया है) मगर चकि वह 
क्षणभरके मोगकरे लिञे परचता है, भिमलिभे अन्तमं अुसके 
भाग्यतें प्रूख्की ध्रूल ही रटती है । मगर जिस ठगनकरे साथ प्रेमी 
मेदनत कररता है, असते भी ज्यादा लगन सत्यके ददानके ठि 
चाहिये । ओर सत्यकरे दश्नके अन्नम परमानन्द है। फिर मी 
अरिक्रकी-मी लगन थोडे ही जिज्ञायुओमे पायी जाती है। तब अगर 
वह दरीन दुल्म दो तो शिकायत कैसी ! माख्ूक हजारो कोस 
दूर्‌ भीद्ो सक्नादहै। ब्रह्मतो हृदयमें ही है। अगृरीसे नाखून 
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जितना अलग हे, व्रह्म तो तना भमी अलग नहीं है। मगर 
ट लडका बगलमे ओर डहिदोरा राटरमें दहो, कहौ कया कहा जायय 
निराहारीका व्द्यचयं फक देने लायन नही । ञुसके रस 
अन्तमंक्षीण टोवे टं । अुप्वास करके, ्ुरटे निग लटक्कर, हाथ 
सुखाकर, पैर सुखकर -- सी मी तन्ट निष्रयोकी निदत्त करनी दही 
हे । असा करते करतं सम्भवदहे रस लगभग मिदर जा । भितनेमें 
वरहमाकरे दशन्‌ हग, आर .समात्र दमेाके लिडः चे 
२५-६-'उ३२ जार्यगं । निमे हमने खाया हं रत्न मानं लिया 
हे, वह मिट जायगा । जयने मर्ते दम तक्र 
कारिश्नर्कीदटा, अपे व्रद्माक्रा न देखनकी कात कृरन्मा टक ही 
नही । व्रह्मचयक्रा पाठन मी ब्रद्यको हृदनेका अक जरि है | 
इसके विना व्रह्म नही मिलना ओर व्रह्मकं म््टि निना व्रह्मचयफा 
पूरा पालन नही दा सक्ता । भिसलिमे यहं र्रटागकी मनाही 
नही की गयी हे, सकी मर्यादा बनायी हे । 
ब्रह्मचयेके पालनफा प्रयत्न आश्रमभें दछोटेबडे, पति-पत्नी 
सभी करते हैँ, फिर मी सव अुप्रभर पालनवाटे नींद । असे तो 
थोडे टी दै लड़के ओर लडर्््यं अमर लखायक्र दा जाते दहै, तब 
अन्हे चेता दिगा जनाद करि कौी जवरन त्रह्मचयं पालनेके छिञे 
वधे हओ नहीदं) जो अजुमक्रा तेज सनन न कर सके, अ 
दादी करनेका अधिकार है, ओर वै मग करेगे दो ठीक साथी 
खोज देनेम आश्रम मदद करेगा । यद्‌ वात भितनी ज्यादा ओर 
भितनी गर साफ की गयी ह करि ञुसे सब अच्छी तरह सम्षते 
ह । नतीजा मी बहुत अच्छा निकला है । नौजवान ज्यादा 
माचामे निभ रहे दह । कन्याये खासी अप्र तक्र खींच ॐ जाती 
है । कोओी मी प्नद्रह साले नीचे तो व्याहीदही नहीं गयी हे । 
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ज्यादातरकी शादी अ्युन्नीसके आसपास ही हुओी है । जो आश्रमी 
मददसे शादी करना चाहते हँ, अन्दं निदायत सादगीसे सन्तोष 
करना पडता है । भोज वेरा नहीं होते । बरातिर्यीके तौरपर 
को आ नदीं सकते । टोल नगङडोकी गजायश्च नहीं । सिफं 
धार्मिक विधि ही होती हे । वरकरन्या खादीमय होने चादियँ । 
जेवर अक भी नदीं । वरकी तरफसे कन्याको कुछ देना नदीं 
पड़ता । कन्याको मौँबाप या सरक्षककी तरफषे पहननेके कपर्ड 
व॒ चरखे वगेराके सिवा कुछ नहीं दिया जाता । विवाहम दस 
रुपयेका भी खच नहीं होता । चिधि अक धटेसे ज्यादाकी नदीं 
होती । सप्तपदीके वचन वरकन्या मातृभाषामं बोलते हैँ, ओर वे 
पर्स संमन्ने हअ दोने चाहिये । शादीके दिन विवाहकी विधिम 
परे अुपवास रखते हें, पेडोंको प्रानी पििलाते हैं, गोच्ालाकी 
सफाओ करते हैँ, जलाशय साफ क्रते हें, गीतापाठ करते है । 
कन्यादान करनेवाला मी दान करनेके वक्त तक्र ञयुपवास रखता 
है । अवसे यह भी आग्रह रखा गया हे करि आश्रमके मारफत 
अक ही जातिके बीच विवाह नदीं कराया जायगा । ञ्जुपजातिर्योक्रा 
बन्धन ढीला करनी गरजसं आश्रम अुपजतिके विवाटाक्र प्रोत्साहन 
नहीं देता ओर आश्रमम जो शादी क्रते है, अन्द अुपजातियोसे 
बाहर जनेका अ्जुत्तेजन दिया जाता है । 


अस्तेय ओर अपरिग्रह 
भन व्र्तोपर ज्यादा छिखनेकी जरूरत नहीं । पच बडे 
व्रतोमिंसे ये है! जो आत्मददान करना चाहते है, 
२६-६-*३२ अुनके कल्ये जष्री हैँ । भिसलिञ अन्दं 
आश्रमके व्रतम स्थान दिया गया है । 
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अस्तेय : भिस व्रतके पालनके छि सिफे भितनादही काफी 
नहीं हे कि दूसरेकी ची सकी भिजाजतके बगेर नरी जाय । जो 
चीज हमं जिस कामके छिञे मिटी हो, अके सिवा असे दूसरे कामरमे 
लेना, या जितने वक्तके लिअ मिटी हो मसे ज्यादा वक्त तक 
काममें टेना यह भी चोरी हीह । भिस व्रतकी बुनियादमें जो 
सुक्ष्म सत्य ह वह यह कि परमात्मा प्राणिर्योके छि टहमे्लाकी 
जणूरतकी चीजें ही हमेशा पेदा करता है ओर देता है । अुससे 
ज्यादा वह मृलमं पदा ही नहीं करता । भिसका अर्थं यह हुआ 
कि अपनी क्रमसे कम जणूरतके सिवा मनुष्य जितना मी रेता 
हे, वह चोरी करता है, 


अपरिग्रह : अपरिग्रह अस्तेयका अंग है । गेरजशूरी चीज 
जस छी नहीं जानी चाहिये, वैसे ही अनका संग्रह भी नही होना 
चाहिये । याने जिस खुराक याटवल ऊुसकी हमे जरूरतन दो, 
ञमक्रा संग्रह करना भिस व्रतक्रा भंग करना हे। जिसका कुसीकि 
निना काम दी सक्रतादहै, असे कुर्सी रखनी ही न चाहिये । 
अपरिग्रही अपना जीवन दमेशा सादेसे सादा बनाता जाय । 


अपरिग्रह ओर अस्तेय मनकी स्थितिर्यौ ही हैँ । शरीरधारीके 
लिञ ञजुनक्रा पूरा अमल नामुमकिन है । ररर खुद ही परिग्रह 
है । ओर जव तक्र वह्‌ है, तब तक्र दूसरे परिम्र्होकी आद्या रखता 
ही है) कितनेही परिग्रद अनिवाय हैँ । कितने ही की तादादं 
मी हर मानसिक स्थितिके अनुसार दोगी । जसे जैसे वह भिन 
व्रतोकी तरफ़ सुडती जायगी, वैसे वेसे भिन्सान शरीरका मोह छोडता 
जायगा ओर अपनी जरूरत घटाता जायगा । सबके जिञ अक ही माप 
मुक्रर्र नहीं करिया जा सक्ता । चीरीका परिग्रह दूसरा दी होगा ! 
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कि यज्ञका अथं शरीर-श्रम ही है। मगर भिस भावे, कि यज्ञे 
पर्जन्य होता है, मक्षे शरीर-श्रमका धमं दीखता है । यज्ञसे बचा 
हुभा अन्न वही है, जो मेहनत करनेके बाद मिलता है । गुजारेके 
लायक मेहनतकरो गीताने यज्ञ कटा है । पोषणके कि जितना 
चाहिये, अससे ज्यादा जो खाता है, वह चोरी करता दै; क्योकि 
` भिन्सान गुजारेके कायक श्रम मी मुरिकिल्से ही करता दहै । चै 
मानता हं कि भिन्सानको गुजौरेसे ज्यादा सेनेका इक्र ही नदीं 
है । ओर जो मेहनत करते हँ, अन सबको तना टेनेका अधिकार 
है, जितनेसे शारीर क्रायम रहे । 

भिससे कोभ यदह न कहे कि भस्मे मेहनतके बटवारेकी 
गुजायज्च ही नहीं । मनुष्यकी रूरी आवदयक्रताओकि ल्मे जोमभी 
चीज तैयार होती है, ञुसमे शरीर-श्रम तो लगता ही है । भिसि 
श्रम चाहे किसी भी जषूरी क्षेत्रे किया जाय वह रोरी-श्रम दी 
है । तनी मेहनत भी सब नहीं करते, भसलिञ तन्दुरुस्ती बनाये 
रखनेके छिञ व्यायामके नामके खास तौरपर शरीर-श्रम करना 
पड़ता है। जो रोजमरकि लायक्र मेदनत बेतीमे करता.है, ञुसे 
अलग व्यायामकी जरूरत नहीं रहती । क्रिसान तन्दुरृस्तीके दूसरे 
नियम पाटे, तो वह बीमार ही न प्रइ) 

यह देखा जाता है करि भिस दुनियार्मे भिन्सानकरो रोज 
जितना चाहिये, अुतना कुदरत रोज पेदा करती है । अयुसमेसे अगर 
कोओ अपनी अरूरतसे ज्यादा कामम लेता है, तो अुसके पड़ोसीको 
भूखा रहना द्वी पड़ेगा । बहुत लोग अपनी आवर्यकतासे अधिक 
ठते हैँ, भिखीलिञ दुनियामे भूखों मरनेकी नौबत आती दै । हम 
कुदरतकी देनकरो किसी भी तरह कामम ठ, फिर मी कुदरंत तो 
दोनों पलडे बराबर रखती दी है । कुदरतके बहीखातेमे न जमा 
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बाकी, न नामे बाकी । वर्ह तो रोज आमदख्चं बराबर होकर 
शून्य बाकी रहता है । भष शुन्यमे दर्म शल्यके समान होकर 
समां जाना है । 


बूपरके नियमे यद बात बाधक नर्हीदहै करि कओ रसायनों 
जीर य॑त्रोके जरिये मनुष्य जमीनसे ज्यादा फसल परेदा करना है, 
मेहनतसे दूसरी तरह अनेक वस्तुर्ये अत्पन्न करता है । यह 
कुदरतकी शक्तियोंका रूपान्तर है । सबका आखिरी नतीजा तो 
दन्य ही दोनेवाखा हे । ये रोजके ओक्रडे मिकानेके छि हमारे 
पास काफी साधन नहीं । मगर जो कुछ हरमे रोज अनुभव 
होता है, असीका प्रथक्ररण किया जाय, तो अुससे यही अनुमान 
टोता है करि दोनों पलडे बराबर दै, 


कुदरत असा करती दहो या नही, मेरी दूसरी दील सार 
हो यान हो, आघ्रम्मे रोरी-श्रमके नियमकरा अधिकाधिक पालन 
किया गया है भसमं आदचयेकी कोजी वात नदीं। अमल 
करनेक्रा साधारण आग्रद दो तो अमल आसान है । अगर कुछ 
खास घण्टोमिं मजदृरीके सिचा दूसरा कामहीन दहो, तो मतदृरी 
होगी ही । फिर भले ही असमे आलस्य हो, कायेदक्षता न हो, 
मन नद्यो मगर कुछ षण्डे पूरे तोदोगि ही। फिर, कुछ 
मजदूरिर्यो तुरन्त फल देनेवाटी दती हैँ, भिसलिभ बहुत आलस्यकी 
गुजायद्य मी नहीं रदती। श्रमप्रधान संस्थाओमिं नौकर होते नहीं 
या थोढेदही होते ह । पानी भरना, क्कढ़ी फाडना, दियाबत्ती 
तैयार करना, पाखाने ओर रास्ते साफ करना, मकानोँकी सफाओ 
रखना, अपने अपने कपडे धोना, रसोओी करना वगरैरा अनेक 
काम तो असें जो होने ही चाहिय, 
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भिनके सिवा खेती, बुनाओ, शुनके सम्बन्धका ओर दूसरी 
तरह जरूरी बदृअीका काम, गोशाला, चमारखाना वगेरा काम 
आश्रमके साथ मिडे हु हँ । अनमं थोडे बहुत आश्रमवासिक 
लगे जिना काम नदीं चल सकता । 


ये सब काम रोरी-श्रमके नियमकी पाबन्दीके छिञि काफी 
माने जार्थैगे। मगर यन्ञक्रा दूसरा दिस्सा परमाथ या सेवाकी 
वृत्ति है । असे भिन कार्मोमिं दाखिल करते वक्त आश्रमकी 
खामी जरूर मादूम होगी । आश्रमक्रा आदश्च सेवके लि दही 
जीना है। भिस टंगसे चलनेवाखी संस्थामे आलस्यका, कामकी 
नचोरीका स्थान नदीं है। वर्ह सब काम तनमनसे होने चाहिरये। 
असा सभी करते होवे तो आज आश्रमकी सेवाकी योग्यता बहुत 
बद्‌ गयी दोती। ठेकिन असी सुन्दर स्थितिसे आश्रम अब मी 
बहुत दूर है। भिसि यद्यपि आश्रमका हर काम यज्ञरूप है, 
फिर भी आदरेक्रा विचार करके दरिद्रिनारायणके लिअ कमसे कम 
अक्र धण्टेकी कतामीको जष्ूरी स्थान दिया गया है । यह कतामी 
जिनका शरीर काम कर सक्ता है, अजुन सबके लिअ लाजिमी 
है। भिस हात तक पर्हुचनेमे काफी मेहनत पडी है । लेकिन 
भिसक्रा वणन खादीके कामका विचार करते समय ज्याद 
ठीक रहेगा । 


यद आरोप समय सखमयपर सुना गया है ओर अब भी सुना 
करता ह्रं कि श्रमप्रधान संस्थामे बुद्धिके विकासकी गजाय नदीं 
रहती । भिसलिञ वह जड़ बन जाती है। मेरा अनुभव भिससे 
ञरटा है । आश्रमम जितने भी अये है, समीकी बुद्धि कुछ तेज 
हुओी दहै, किसकी मी मन्द हुओ हो यट नदी मालूम हुआ । 
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अक्सर यह अथं किया जाता है कि जगतकी अनेक 
धटनाओंका माना हुआ बाहरी ज्ञान ही बुद्धि 
२७-६-*३२ है । मुन्चे यह मानना पडेगा कि असी बुद्धि 
आश्रमम कम विकसित टोती है । रेक्रिन अगर 
बुद्धिका अर्थं समक्ष, विवेक वरैर हो, तो वह आश्रमम काफी 
विकसित होती है । जरह मजदूरके रूपम मेदनत सिफं गुजारेके 
श्रातिर्‌ होती हे, वरदौ मनुष्यका जड बन जाना मुमकिन है । 
अमुक चीज क्रिस लिञि या क्रिस तरह होती है, भिस 
वारेमं असे कोओी ज्ञान नहीं देता, अमे खद जिज्ञासा नदीं होती, 
अपने कामम दिलचस्पी नदीं होती । आश्रमम भिससे अलय 
टोता है। हर काम--प।खाना सफाओ तक-- समन्नकर करना 
पढ़ता है । युस दिलचस्पी रखी जाती है । वह परमेदवरकी 
्रातिर होता दहै । भस्त इसे करते हुअं भी बुद्धिके विकास्की 
गजाय रहती है । सबको अपने अपने विषयका पूरा ज्ञान 
पराप् करने प्रोत्साहन दिया जातादहै। जो यैह ज्ञान टेनेकी 
कोरि नदीं करते, अुनके चिअ वह दोष माना जाता है । 
आध्रममें समी मजदूर हैया कोमी भी मजदूर नहीं | 
यह मानन कि कितावोसे ही, मेज कुर्सीपर बेटनेते ही 
ज्ञान मिलता है, बुद्धिका विकास होता है, घोर अज्ञान है, वहम 
है । भिस्मेसे हमे तो निकल ही जाना चाहिये । जीवनम अध्ययनके 
लिञ स्थान जरूर है, मगर वह अपनी जगहपर ही शोभा देता है । 
रारीरश्रमको हानि पर्हचाकर्‌ असे करिया जाय तो ञुसके सखिला 
विद्रोह करना फ हो जाता है । शरीरश्रमके छि दिनका 
ज्यादा वक्त देना चाहिये ओर पदरामी वभेराके लिअ थोडा । 
आजकल भिस देशम अर्हौ अमीर लोग या अचे वणके माने 
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जानेवाखे लोग ॒शारीरश्रमका अनादर करते हैँ, वहं शरीरश्रमकरो 
भूवा दरजा देनेकी बड़ी जरूरत है । ओर बुद्धिशक्ितिको सच्चा 
वेग देनेके लिअ मी ररीरश्रमकी यानी क्रिी भी इयुपयोगी 
दारीरिक धन्धेमे ररीरकरो लगनेकी जरूरत है । 


अगर पदाभीको आश्रम कुद ज्यादा वक्त दे सके, तो दैनं 
श्लायक है ! बेपदरे आश्रमवासियोको शिक्षक्की मदद मिल सके, तो 
वह भी दी जानी चाहिये । फिर भी असा लगता रहा है कि 
जो जो कोम आश्रमम रहे हैँ, नको नुक्सान पर्हुचाक्र 
पटाअी वरोरामे वक्त न लगाया जाय । शिक्षक तनख्राददार त 
रखे नहीं जाते । ओर जव तक्र मौजृदा रिक्षा देनेवारे ज्याद्‌ 
चिक्षकोको आश्रम अपनी तरफ़ खींच न सके, तब तकर जितने हं 
डुन्दीसे काम चलाया जाना है । स्फरलों ओर कलेजो प्रदे हु 
जो लोग आश्रमम ह, वे श्रमके साध पडाओको मिला देनेकी 
कलार्मे पुरी तरह दक्ष नहीं हँ । हम सबके छिञ यद्‌ नया प्रयोग 
है । मगर अनुभवसे समतोल बदता जा रदा है। ओर जैते जेसे 
व्यवस्थाराकिि वदृती जायगी, वैसे वेसे अमी जो साधारण शिक्षा 
पाये हू हैँ, अन्हे अपनी मेहननसे पाया हुभा ज्ञान दृमररोको 
देने अपाय सञ्च पड़ेगा । 


स्षदेद्ी 
स्वदेश्षीको आश्रम सार्वभौम धमं मानता है । हर भिन्सानका 
पटला फज़ अपने पद़ौसीके प्रति है । भसम परदेश्षीके प्रति देष 
नदीं ओर स्वदेश्चीके छिञे पक्षपात नदीं । शरीरधारीी सेवा करनेकी 
हाक्तिकी मर्यादा होती है । वद अपने पद़ौसीके लिञ मी मुरिकलपे 
फे पूरा कर सक्ता है । अगर पद्ौसीके प्रति सब अप्रना धमं 
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ठीक ठीक पालन कर स्के, तो दुनियार्मे को मददके निना दुःख 
न पाये । भिसलिञ यह कहा जा सक्रताहै कि मनुष्य पडौसीकी 
मैवा करके दुनियाकी सेवा करता है । असलम तो भिस स्वदेक्षीमें 
अपने परायेक्रा मेद ही नहीं । पडौसीके प्रति धमेपालन करनेका 
अथं है जगतके प्रति, धर्म पालन । ओर किसी तरह दुनियाकी 
सेवा हो ही न्दी सक्ती जिसके स्रयाल्मे सारा जगत दी 
कुटुम्ब हे, असमे अपनी जगहपर रहकर भमी सचकी सेवा करनेकी 
राक्ति दौनी चाहिये । वह तो पड़ौसीकी सेवाके जरियेही दो सक्ती 
हे । र्स्य तो भिमसे भी अगे बद्कर कहते हँ किं अभी 
तो दम अकः दूसरेके कन्धेपर्‌ चद्‌ बडे हैँ । हम दूसरेके कन्धेसे 
यतर जार्यै तो बसदहै | यह कथन ञयुसी वातकरो दूसरी तरद 
बताता है । अपनी सेवा कयि निना कोओी दृसरेकी सेवा करता ही 
नही । ओर दृसरेकी सेवा किये बिना जो अपनी ही सेवा करनेके 
भिरदेसे कोओ काम शुरू करता है, वह अपनी ओर संसारकी 
हानि करता है । कारण स्पष्ट है । हम समी जीव अक दूसरेके 
साथ भितने ज्यादा मिट हुदै कि जो कुछ अकर करता है 
सका अच्छा बुरा असर सारे जटानपर पडता दही है । हमारी 
तंग नजरके कारण भटेदही हम देख न सर्के, भटे ही अक व्यकितिके 
कामका असर भिस संसारसागरे नहीं के बरावर हो, मगर 
वृह होता है जरूर । हमे अपनी जिम्मेदारी समश्चनेकं छि भितना 
ज्ञान करपी होना चाहिये । 

भिसलिअ शद्ध स्वदेशी धमं विदेकीके विरुद्ध नहीं । किरिमभी 
स्वदेश्षी सवे देश्ची नहीं । नदी, भिसलिभ कि असा दोना असम्भव 
है । ‹मब'का करने जार्यै तो वह तो दोता नहीं ओर ˆ अपना, 
भी जाता रहता है 1, अपना करते रहनेमें सबका होता ही रहता है । 
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सबका करनेका अक यही इुपाय है । "मेरे छि सब बराबर है, 
यह कहनेका अधिकार ञ्ुसीको है, जिसने पडौसीके प्रति अपना 
धमे पाला हो । “मेरे लिअ सब वराबर है, › यद कहकर जो 
पडौसीका तिरस्कार करता है ओर अपने शौक्र पूरे करता है, वह 
स्वेच्छाचारी रहै, स्वच्छद है । वह अपने ही लिञे जीता है 
हम कितने ही साधु पुरर्षोको अपना स्थान छोड़कर सारी 
दुनियाका भ्रमण करते ओर “ परदेशिर्यो " की सेवा करते देखते 
हैँ । वे बुरा कते या स्वदेशी धमके जि अपवाद हैँ, सो 
बात नदीं । नकी शक्ति अुनके हाथसे ज्यादा सेवा कराती है । 
किमी भिन्सानके छिञ अुमक पास रहनेवाला आदमी ही प्डैसी 
है । दूसरेकी मर्यादा अपने गव तकर होती है । तीसरेकी अपने 
आमपासके दस गर्वो तक जा सक्ती है । भिस तद्द सब्र अपनी 
अपनी ताक्रतके अनुसार काम करेगे । साधारण मनुष्यकी पटुच 
साधारण ही होती है । व्याख्या असी ही रची जानी चाहिये जो 
यसे लागू की जा सके । भिस व्याख्याके भावाथमे वे सब बाते 
समा मक्ती दहै, जो ञुसके राब्दाथके विपरीतन हो । साधारण 
आदमी यह नहीं मानता कि वह स्वदेक्ीका पालन करके किसीकी 
सेवा करता है । अपने पड़ौसीके साथ वह व्यापार भिसलिञे 
करता है कि श्जुसमं असे उविधा रहती है । यह मानना सही 
ही है । परन्तु भिस सुविधा कओ बार अङचन भी पाीं 
जाती है । जो स्वदेशषीको धमे समन्ता है, वह वैसे समयमे भी 
इसका पालन "करेगा । आजकं बहुतोंको अपने देरकी ही बनी 
हओ चीजोसे सन्तोष नहीं होता । कभी तरहके प्रलोभन दिखाअी 
देते हैँ, भिसजिञ बहुत लोग विदेशी चीजे रेनेमे अपनी सुविधा 
देखते है । असे समय बताना पडता है कि स्वदेश्ची सहूलियत 
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ही नही, धमे मी है । आज हिन्दुस्तानमे असी ही हात है । भिसी 
लिअ यह स्वदेशी धमं जाननेकी जरूरत पैदा हओ है । स्वदेश्षीका 
ईिसंक अथे, दूसरे देर्शोकी जनताके द्वेषक्रा अथ, बिलकुल लयाज्य 
हे । किसीका बुरा करना या चाहना धमे दहो ही नीं सकता । 

भिस स्वदेसी धर्मका पालन आश्नरमके व्रतमिसे अक है । 

भिस स्वदेश्चीका साकार रूप मेने खादीको माना है, क्योकि 
भिसे द्ोडकर ही दिन्दुस्तानने घोर पाप क्रिया है; अपना 
स्वाभाविक धर्मं छोड दिया है । खादीकी आचर्यकताके बारेमे 
दूसरे स्थानपर ओर दूसरे समय बहुत कु छ्खिा जा चुका 
है । गर्हा तो भितना ही बतलानेके लि जिक्र किया गया है 
कि अयुसका आश्रमके साथ सम्बन्ध केसे हुआ । ञेकिन भिस 
जिक्रमे खादीके कामकी श्रुरूआतका भितिदास आ जाता हे । 

सन्‌ १९०८ मुन्षे खादी-धर्म ओर चरसखा-घरम सूञ्ला । अस 
वक्त मुक्षे खयाल भीन थाकिचरखाक्रैसाहोता है। मे चरखे 
ओर करयेका प्रक्र नहीं जानता था । दहिन्दुस्तानके गरविंकी 
हालतका मुञ्चे थाडा हीज्ञान था। मगर यदम साफ़ देख सका 
था करि हिन्दुस्तानकं देहातेकि कंगार होनेका मुख्य कारण चरखेका 
नाश हे । मेरे मन्म गोठ बेट गयी थी कि हिन्दुस्तान जार्भूगा 
तब चरखेक्रा प्रचार करूगा। 

१९१ जब मे दशमे आया, तब मनम यह विचार तो 
भरादीथा । आश्रम क्रायम हुआ तभीसे स्वदेजी व्रत श्रू 
हुआ । पर हममे को यह न- जानता था कि सृत कैसे कातते 
है । भिमचिञि दाथका करघा लगाकर सन्तोष किया । सबके 
दिलोसे बारीक कपडेका मोह मिटा नहीं था) च्ियोकी साडी 
बुनने लायक्र स्वदश्ी सूत तो मिक्ता ही न था । भिसलिञं 
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बहुत थोड़े समयके लिअ विदेशी सूतसे बुनाओ करते थे । कु 
बारीक सूत देशी मिकका लिया ओर विदेश्ीको बिदा क्रिया । 

आश्रमम करधा वेठनेमे भी मुर्किल तो खृत्र थीदही । 
मे किसीको वुननेका ज्ञान नदीं था, मित्रके जरिये करा जुखाया 
ओर सिखानेवाला जुलाहा खोजा । सीखनेका भार्‌ मगनलाल 
पर आया । 

ञेसे जसे मै आश्रमम प्रयोग करता रहा, वैसे वैसे देशम 
स्वदेशी प्रर भी कररता रहा । खेकिन जब तक्र सृत न कते 
तव तक सव मामला दृल्हे विना वरातवाला ही लगा । अन्तर्मे 
चरखा मिला, कातनेवारी मिरीं ओर चरखा आश्रमम जारी हुभः। 
यह्‌ दक्रीकत " सत्यके प्रयोगभ्मे भा गयी है । 

को यह न समन्ने कि चरखा मिलते ही मव सुरिक्ं 
दूर हो गयीं । यह मीक्हा जा सक्ता है कि मुरिकर्लोक्रा 
बारीक्र ज्ञान हुआ, भिससे द्ुपी ही सुरि सामने आयीं 
यानी बदीं । 

देशम घूमते वक्त देखा कि चरखेकी वात क्रते ही लोग असे 
अपना सो बात न्हीं। यह पताथा करि असमे कमाओी थोदी 
ही होनी है, मगर यद पतान था करि किननी कन होती है। 
बुसमेसे सूत अक्स जर बारीक तुरन्त नदीं निक्रकता । ब्रहुनसी 
नियौ तो मोटापतला ही निक्राठैगी। फिर यद भी देखा कि वद्‌ 
कच्चा होता है । चाहे जेसी रूभीसे काम नरी चखता । अपे 
पीजना पडता है, प्रनिर्यौ बनानी पडती । मगर पीँजनेक्रा आधार 
भी भिस बातपर है कि रूओी केसी स्थितिमें मिटी है । चरखे 
मी चाहे जसे होतो करम नदीं चलना । भसि चरखेका 
पुनरुद्धार दोना चाहिये, यानी अक बड़ी योजना बनानी चाहिये । 
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अकेला धन काम न्ह आता, अक्र दो आदमिर्याके क्सका मी यद 
काम नहीं । सेकडों सेवक्र भि तभी काम बने। सेवक भी मामूली 
दके नही चाये । बे असे होने चाहिये जो नया शार सीखनेकरो 
तैयार दो, थोडे गुजारेमै सन्तोष क्रे ओर देदातका जीवन 
विताय । भितना भमी काफी नहीं था। देहातियोँमै आखस्य, 
निराशा ओर अविद्वासद्धयागयादहै। येन भिरँतो चरखा जारी 
न हो । भिसि चरखेको सफल करनेके लिअ सेवको ओर 
सेवि रओं दोनोकी पूरी शक्तिकी जल्रत है। ओर साथ साथ 
अटूट धीरन ओर अटकश्रद्धा नद्यो नो चरखा नहीं चल सकता। 
कहना चाहिय कि भिस श्रद्धा पटे तो मे अकेला ही 
था । मगर श्रद्धाके सिवा मेरे पास दूसरी सम्पत्ति नहीं थी। 
मेने देखा कि जरौ श्रद्धा होती है, वरदौ दूसरे सामान अपने आप 
आ जति दै । त्रद्धाके अनुसार दी बुद्धि सूञ्चती हे, मेहनत अःती 
है । यह तो सापफ़रदही था कि तमाम प्रयोग आश्रमम ओर 
आश्रमके द्वारादही दगि। आशध्रमकी हस्ती दही भिसल्िभि थी। मेने 
देखा कि आशध्रमकी मुख्य बादर प्रवृत्ति चरखादहीददो सक्रताथा। 
चरखेक्रा शःछ्र रचनेका दूसरा अप्राय ही नदीं था। भिसलिभे 
अन्तम कातनेकी क्रियाक्ो मडायज्ञ माना गया ओर जो आश्रमे 
आनता, असे कातनां सीखकर वह यन्तो क्ररना ही पडता था। 
टेकिन यज्ञा अर्थ हे काम करनेमे कुदालता प्राप्त करना । 
जेसे तेसे कात लेनेका नाम यज्ञ नहीं है । भिसल्ि पदे तो 
कमसे कम आध धटे तक करातनेका तय हुभा । केकिन जल्दी ही 
माटूम हुआ कि चरखा बिगड़ जाय, तो आध धंटेमँ तीन तार भी 
नहीं निकर सक्ते । भिसलिभे यद तय हुआ कि कमसे कम १६० 
तार तो निकलने ही चाहिर्ये । अक तार यानी फुट सूत । 
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रेकिन सूत मोग पतला हो, तो क्रिस कामका १ भिसि 
सूतकी समानता, मजबूती वगेरा पर जोर दिया जने लगा । 
ओर अब तो भिस दद तक परह गये कि बीस नंबरसे 
कमका सूत हो, तो अुसकी यज्ञम गिनती नहींहो सक्ती । 

मगर अच्छे अच्छे सूतका श्रुपयोग कौन करे? मतो 
पटल्ेपे ही समन्नता था कि भिस सूतका भिस्तेमाल यज्ञकं लिअ 
कातनेवाटे तो हरगिज नीं कर सक्ते। मगर यह चुट मे सबके 
गठे नदीं तार सका । सुतकी मजदूरी खुद चुकादे ओर खरीद 
ङे तो क्या हज रहै? असा करनेसे अच्छेसे अच्छा सून क्तेगा, 
भिम खालचसे मेने मनको यों समञ्षा छया कि मजदूरी चुकाकर 
अपनाकाताहुआसूत स्नरीदले तो मी यज्ञ करिया माना जायगा । 
यदह दोष ये प॑क््तिर्यौ लिखते वस्त मी विख्कुल दूर नरहींटो सका 
है। जो दोष शुम ही नदीं भिर जाता, वह धर कर लेता है। 
ओर फिर जसे घर कयि हअ गेगको दूर्‌ क्नेम मुदिकिल होती 
हे, वेषी ही असे दोषको निक्रालनेमे मी दोती है । 

यह कहा जा सक्रता है कि भिस्त यज्ञके नतीजेके स्पर्मे ही 
चरखेका काम लगभग हिन्दुस्तान भरम फेल गयादहै । मगर 
यदह नहीं कहा जा सक्ता क्रि उसने गाव गमे धर कर ख्या 
हे । भिसका कारणम तो अच्छी तरद्‌ देख सकता रहर । मेरी 
श्रद्धाके साथ ज्ञान बिलकुल नदीं था । भट करते करते, टोकरें 
खाते खाते थोडासा ज्ञान मिला । साथी मिले, मगर यह नहीं 
कह सक्ते कि भिस महान कायेके लिअ काफी हं । भैकरडों 
सेवक तैयार हु हैँ, मगर यह मी नदीं कहा जा सकता कि 
नमे अद्र्ट श्रद्धाया ज्ञान दहै । जर्टो मूल. काम ही अमी 
कमजोर हे, वटौ परर फलकी आशा नहीं रखी जा सक्ती । 
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ठेकिन भस्मे मेरे खरयालसे किसीका क्सुर नहीं । नया 
काम है, मदास्ागर जसा विशाल है, असमे कठिनाभि्योका पार 
नदीं । भिसि जितना हआ, असे सन्तोष तो नहीं माना 
जा सकता; फिर भी वह श्रद्धा क्रायम रखनेके लि तो काफी 
ही है । सफलताकी अशा परी तरह रखी जा सकती है । 
तना ज्ञान मिला है ओर भिनने श्रद्धा सेवकर-सेविकार्ये पैदा 
हो गयी टै कि यदह काम अब नष्ट तो नहीं होगा, यह जरूर कदा 
जा सक्ता है । । 

भिस अक कामके साथ दूसरे छोटे काम आश्रमम ओर 
देशम भते ज्यादा पदा हे हैँ किं ञ्जुनका भितिदास लिखे, 
तो भिम प्रयासी सीमा खँघी जा सकती है। मेने यह नदीं सोचा 
हे कि आश्रमक्रा भितिदास देवे हभ अजुसके समी विभार्गोका 
मी भितिद्राम देना साद करू । ठेक्रिन थोदमें यही बता द 
फि अपके सिलसिलेमे कपासकी खेती होती है, बदञीखाना चरता 
है, रंगाओीका काम होता है, ओटनेसे लगाकर बनाओ तक्के 
ओजार वनते हँ । अनम सुधार हु हँ ओर अब मभीदहो रहे 
हँ । चरखी ज्िस्मं नुधारनेमै जो प्रगति हओ हे, वद तो मुष्षे 
अक कान्य-जेसी लगती है । 

अद्ुतपन 

सत्यका आग्रह रखनेके छि ओर सके छि मरना 
पड़े तो मरनेकी कला सीखनेके लिभे जो आश्रम स्थापित हुओं 
यसम अन्भुतपनको क्रलंक मानते हुभे भी असे दूर करनेकी 
रचनात्मक प्रत्र्ति न की जाय, तो फिर वह सत्याग्रह आश्रम 
कैते कला सकता है १ अद्ुतपनको पाप मानना मै ओर मेरे 
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साथी लोग दक्षिण अप्रीकार्मे ही सीख गये थे । भिसलिअ यर्दा 
आश्रम क्रायम होते दी अद्भूतपनको मिटाना आश्रमकरा अक बड़ा 
काम हो गया । 

आश्रम स्थापित दहदोनेके बाद अक महीनेके भीतर दी 
दूदाभाजीने कुटुम्ब सहित आश्रमम रहनेकी मग की । मे नदीं 
सोचता था कि भितनी जल्दी आश्रमकी परीक्षा होगी । ददाभाीको 
भरती करनेकी सिफारिश श्री अम्रतलकाक ठक्करने की थी। अजुनकी 
सिफ़्रारिशवाले परिवारको युक्षे अपना ही ठेना चाहिये भ सलिभे 
मेने असे आनेको स्रत छख दिया भख कुटुम्बके अते दही 
खलबली मच गयी । पहले तो मेने देखा कि आश्रमे जो परिवार 
रहते ये, डुन्दीम कही करटी अद्बुतोके साथ परहेज रहता था । 
मेरी ही पत्नीरमे, हार्लो कि भसं बाबत दक्षिण अफ्रीक्मे बहुत 
कष्ट सहना पड़ा था, द्रुआद्त बाक्रौ थी । मगनलाल-जेसे बहादुर 
आदमीने देखा कि असमं मी गहराअीमें यद दोष्र रद गया है। 
यु्की पत्नीमे तो ओरमभी ज्यादा था यर्हौ तक्र नौबरत आयी 
कि मेरी पत्नीयातो आश्रम छोडदे या आश्रमके कड़े नियमका 
पालन करे । घ्ुआद्रत रखनेवारे सम्बन्धियनिं जसे समस्या कि 
पतिके पीछे चठनेवाटी स्रीको पाप ल्गतादही नहीं) पर न चलनेसे 
जरूर लगता है। भिस्त सखरयालने असर किया ओर वह शान्त 
हो गयी । में खुद यह नहीं मानता कि पत्नीका पतिके पापे साथ 
देना किसी भी तरद धमे है । मगर यौ मेने पत्नीके सदयोगक्रा 
स्वागत किया, क्योकि मे अष्तपन मिटाना पुण्यक्रा काम सम्मता 
था । अस्पृदयता-निवारण आश्रमम रहनेकी अक लाजमी शतै थी । 
भिरि अगर भि शतैका पालन न करे, तो मेरी पत्नीको आश्मके 
बाहर रहना ही पड़े । यह मेरे लिअ दुःखदायकं तोथादी। 
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जिसने आज तक मेरे सुखदुःखे बड़ी तकटीफ़ अुटाकर सोथ दिया 
था, अुसका वियोग सहन करना भारी कष्ट था । मगर धमेपालनके 
लि केसे मी संकट आर्ये, अन्द सहना ही था । भिसि स्वर्तत्र 
रूपमे नहीं, पर॒ पत्नी-धमेके नाते पत्नीने जब द्ुआद्युतको छोड 
दिया, तो मुक्षे अुसे स्वीकार करनेमे संकोच नहीं हुआ । 
मगनलालकी परीक्षा मुञ्चसे कडी थी । श्ुसने तो क्षणभर्ं 
आश्रम छोडनेकी हिम्मत करने विचार कर लिया । सामान 
बोधकर वह मुञ्चसे भिजाजत केने आया । म भिजाजत केसे देता 
तेने मगनलालको सावधान क्रिया आश्रम खड़ा करनेमे जितना 
मेरा दाथ था, अुतनादही ञ्ुसका था। अपना रचा हुआ खद दही 
केसे छोदे १ छ्ोडनेका अर्थं आश्रमका नाञ्च करना था । वह नाश नहीं 
चाहता था । अपनी बनामी चीञजको छोडनेकी भिजाजत मुञ्चसे 
क्या लेनी थी! मगर अयसे आश्रम छोड़ा टी नहीं जां 
सक्रता था । भितना कहना मगनलालके छि बहुत हो गया । 
ह्‌ छिखते वक्त मृन्ने असा लगता है क्रि ञ्जुसने तो मेरा रास्ता 
साफ करनेके खरयाल्से ही यह कदम अुठाना ठीक समञ्चा दोगा । 
ओर सवबा वियोग बदर्दित हो सक्ता था, मगर मगनलालका 
वियोग सहन करना मुरिकख बात थी । भिसलिभे मेने मगनलार्को 
कुटुम्ब सहित मद्रास जानेकी बात कही । वर्ह जाकर दोनों शान्त 
हो ओर वुनाओीकी काका ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर । आश्रमम 
जो मददगार आये ये, अुन्दोने अक हदसे अगे सिखानेषे भिनकार 
कर दिया । अन्द यह निरर्थक उर ल्ग। कि असा करनेसे अनका 
धन्धा खतम हो जायगा । मद्रासर्मे स्व त्यागराज चेदरीने अपने 
दाथकी बुनाओके कारखानेमे मणिलाल गांधीको सीखनेके चिअ 
रख लिया था। मगर मद्रासके कारीगरको भी अहमदाबाद मिडे 
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कारीगरकी ही तरह वहम था । भिसि कारीगर दिक खोलकर 
अपनी कारीगरी नहीं सिखाते थे । मगनलकालमँ वक्षीकरण शाक्त 
ज्यादा थी, श्ुसका ज्ञान भी अधिक था । में मानता था कि 
वृह देख देखकर भी बहुत सीख रेगा । भिसके सिवा दक्षिणके 
साथ सीधा सम्बन्ध मी जोडनादही था । मगनलालको मद्रास 
मेजनेके लिञ अुसके धमेसंकटका बहाना मी मुन्षे मिक गया । 
ओर मेने असे पकड लिया । मगनलालको ओर सकी पत्नीको 
मेरी सूचना पसन्द आ गयी । वै मद्रास गये ओर बहौ को 
छह मास रहे । ब्ुननेकी कला अच्छी तरह सीख ली ओर दोर्नोने 
गहरा विचार करके अ्रूतपनकरा मेल पूरी तरह निकाल दिया । 
दोनों अपनेमें आयी हु कमजोरीको देख सके । वे मद्रासमे दी 
अन्गुतोसे आजादीके साथ मिलने खगे, अयुनसे दूसरे सम्बन्ध 
मी जोड़े । काम परा टोनेपर वे ओर मणिलाल आश्रम 
लोर आये । 

भिस तरह आश्रमवासिर्योमिं पेदा हुजी खल्बली शान्त हुओं । 
नाहर भी कम खलबली न थी । जिन्न आश्रमको मदद देनेकी 
प्रतिज्ञा छी थी, अ्युनर्मेसे मुख्य स्नदायक्ने तुरन्त मदद बन्द करर 
दी । कुञंका पनी न मिलने तक्रका स्रतरा आ पर्हुचा। मगर 
ससे बेखटके पार कर लिया ओर रुपये पेसेकी मददके बरे 
° नरसी मेहताकी हुंडी ' सिकारने जेसी घटनाओं हुओं । न सोची 
हओ जगहसे अचानक तेरह हजारके नोट आ पड़े । भिस तरह 
यह माना जा सकता है किं आश्रमवासिर्योने दृदाभाीको सब 
संकट सहकर्‌ भी निभा सेनेकी जो प्रतिज्ञा की थी, वह भारी संकट 
ञुठये बिना दही पूरी हओ । भिस तरह अलुतपन मिटानेके 
विषयमं आश्रम पासं हुआ । अष्त परिवार आजादीसे आतेजाते 
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है, ओर आश्रमम रहते है । दूधाभाअीकी लक्ष्मी तो असी हो गयी, 
जसे परिवारकी दही दो, 

अदयुतेकि तीन धन्धे आश्रमम चकते हँ ओर अनमं 
सुधार हो रहे हैँ । आश्रमम रहनेवले समीको भगीका 
काम तो करना ही पडता है । दरअसल असे धन्धा 
नहीं माना जाता, बल्कि हर अकका फञज समन्षा जाता है । 
भिसि पाखार्नोकी सफाभी दार्थोसि ही होती है वह ° पुरके 
बताये हओ तरीक्रेपर होती है। मेला आश्रमकी ज्मीनमें च्छिला 
गाडा जाता है । भिससे थोडे ही दिनमे असकी खाद बन जाती 
है । ॐ° पुरका कहना है कि बारह अच तक्रकी जमीन जिन्दा 
होती है । असमे बेद्युमार जीव रहते हैँ । अनका काम मेटी जमीनको 
साफ करना है । वर्ह तक हवा ओर सूयेकी किरणे पर्हुचती हैँ। 
भिसलिञओ वरहा तक मेला गाढनेसे वह भिद्रीमे जल्दी मिल जाता है, 

पाखाने मी भिस दंगसे बनाये गये हँ किं अनर्मे बदबू न 
अये ओर सफ़राी करनेमे जरा भी मुरदिकल न हो । अुपयोग 
करनेके बाद हर अक आदमी असमे कापी सृखी मिट्री डालता है - 
तनी कि जब देखो तब अपर सुखा ही नजर आये । 

दूसरा धन्धा बुनाभीका है । मोरी खादी गुजरातमे तो 
अदत ज॒लाहे ही बुनते थे । अनका धन्धा कगभगनष्ट दो गया 
था ओर बहुतेरे भगीका काम करने कग गये ये । अब श्युख 
धन्धेका जीर्णेद्धार हुभा है । 

तीसरा चमारका काम है । यष भमी आश्रमम जारी दो 
गया है । .भिसके बारेमे ज्यादा “गोसेवाके प्रकरणम आयेगा । 

आश्रमर्मे अुपजातिर्यो नहीं मानी जातीं । अक दूसरेके 
साथ खानेमे दुष्त नदीं रखी जाती, भिसलिञओ आश्रमम समी 
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अक पंगतमेँ खाने बेठते हैँ । भिस व्यवहारका प्रचार आश्रमके 
बाहर नहीं किया जाता । अद्तपन मिटानेके लिअ भस प्रचारकी 
जरूरत नदीं मानी गयी । अद्रतपन मिटानेका अथै यह है कि 
अद्कूतोकि सावैजनिक संस्थां जानेपर जो रुकावरे लगाओ 
जाती है, अन्दं दर्‌ किया जाय, ओर अन्द द्ूनेपर जो छुआद्रत 
मानी जाती रै, असे भिटाया जाय । ये पाबन्दि्यौ क्रानूनसे 
भी हामी जा सकती टै । रोरीवेदीका व्यवहार अलग घछुधार 
है । भसम क्रानून या समाज दखल नहीं दे पक्ते । भिस 
त्रयालसे आश्रमवास्री अपने लिअ सव्के साथ खाद पदाथ खनिकी 
स्वत॑त्रता रखते हैँ, मगर असा करनेका प्रचार नहीं करते । 

आश्रमकी तरफसे अष्तकि चिमे पाठशालां खोलने ओर 
कुअ खुदवानेकी कोशिश मी दो रदी हे भस्मे आश्रमक्रा खास 
काम रुपया जमा करना है । अष्टुतपनके बारेमे आश्रमकी सही 
प्रडृत्ति तो आश्रमवासीके अपने आचरणको सुधारनेकी है । आश्रमम 
ञूचनीचपनको कोमी भी स्थान नर्हीहै। 

भितनेपर मी आश्रम व्माध्रमको हिन्दू धर्मक्ा अंग मानता 
है । भगर वर्णाध्रमका सच्चा अथं मामूली अथेसे अलग तरहकरा है । 
चार वणे ओर चार आश्रम सिफ हिन्दधरममेकी ही व्यवस्था हो 
सो बात नहीं । यह चीज मनुष्यमाघ्रमे दै। यह सार्वजनिक 
नियम है । अुषका भग करनेसे दुनियामे कञी आपत्तियौ पैदा 
हओ दै । जसे वणे चारै, वैसे ही आश्रम मी चार है-- 
व्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास । ब्रह्मचयं आश्रमका अभ है 
विदयाभ्या् काल । भिस समयमे विद्यार्थी -- खी या पुरुष ब्रह्मचर्यका 
पालन करे, भितना दही काफी नही, बल्कि भिस काले अ्ुसपर 
विद्यासंपादनके सिवा दूखरा कोमी भार न होना चाहिये । यह्‌ अवस्था 
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कमसे कम २५ साक तककी मानी गयी है । असके बाद व्रह्मचारीको 
गृहस्थ जीवनम प्रवेद करनादहो, तो करे । ९९.७५ फी सेकडा तो 
परवेद करेगे ही । मगर यह जीवन ५० वषृकी अुम्रमे बन्द होना ही 
चाहिये । भिस कालम गृहस्थ अपनी विषयतृप्ति करे, धन कमाये, 
धन्धा करे, सन्तान पैदा करे । बाक्रीके २५ साल पतिपत्नी 
अलग रटकर्‌ सिफ़े भलाके काम करे, जनताकी सेवा करर, 
परिवारसे दूर्‌ रहकर सारे संसारको परिवार माननेकी कोशिश करं । 
आखिरी २५ बरस दोनों सन्यासमें वितार्ये । भिसमें खास व्यवसायके 
जाय दोना अलग अरग रक लोर्गोर्मे धार्मिक जीवनका प्रचार 
करं, आदशर जीवन विताकर लोगोको आदश सिखा, अर खद सिं 
प्रजाकी दयापर गजर्‌ करँ । यह माफ़ मादूम होता है कि भिस 
तरहसे बहुत काग वर्क, तो समाजकी जिन्दगी वहु अूचे दर्जेकी 
टो जाय । 

मगर भस बारेमे अलग अक्ग राथ दहो सकती है क्रि 
आश्रमकी जो मर्यादा अूपर्‌ बता गयी है, वही आज मी होनी 
चाहिये या दूसरी । मक्षे मादम नहीं कि आश्रमन्यवस्था की खोज 
दिन्द्‌ घरमेकरे बार मी ही है। आज तो यह कहा जा सकता 
है कि हिन्द ममे वह लगभग नष्ट हो गयी है । ब्रह्मच आश्रम- 
जेसी चीज तो कोमी है दही नहीं । ओर यह तो आश्रमजीवनका 
आधार है। दूसरे आश्रमम संन्यास आश्रम नामके छि जषूर 
पाया जाता है । परन्तु संन्यासिययोमे बहुनसे तो सिप वेषधारी रद 
गये हैँ, बहुतसे ज्ञानहीन है; ओर कुछ, जिन्न विद्या अच्छी प्राप्त 
की है, वे ब्रहाज्ञानी तो नहीं, टेकिन धर्मान्धि है । अनमं कीं कीं 
कोभी चरित्रवान संन्यासी मी जरूर देखनेमे अते हँ । मगर 
संन्यासीके तेजवले मुदिकलसे नजर अते हँ । सम्भव है असे 
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लोग छिपे हअ रहते दँ । मगर यह साफ़ साबित है कि 
संन्यास आश्रमका भी खोपदो रदा है। जिस समाज्मे प्रौढ 
संन्यासी विचरते हो, अख समाजर्मे धमकी, अर्थकी कंगाटी नदीं 
होती, वह पराधीन नदीं दोता । आजका हिन्दू समाज धमेहीन, 
तेजरीन, अर्थहीन ओर पराधीन है, भिस बारेमे दूसरी राय मेने 
नदीं खनी । मेरी राय तो यर्दो तक है कि संन्यासं आश्रम जिन्दा 
होता, तो दूसरे पासवाले धर्मोपर भी भन संन्यासियोंकरा असर 
पडे बिना न रहता । संन्यासी हिन्द्‌ धमकरा ही नदी, समी 
धर्मोक्रा है । 

मगर भसे संन्यासी ब्रह्मचयं आश्रमके चिना पैदा ही नदीं 
हो सक्ते, वानप्रस्थ तो नामको भी नहीं । बाकी रहा गृहस्थ 
आश्रम । सो गृहस्थजीवन आश्रमके रूपमे नदीं रदा । वह सिप्र 
मनमानी करनेका साधन बना हआ है । असमे मर्यादा नदी 
रही । दूसरे आश्रमकी ढाके विना गृहस्थजीवन पञयुनीवन ह । 
भिस जीवनकी मर्यादा मनुष्य ओर प्के बीचका ओक बड़ा फक्त 
है । वदन रहा तो मेरी रायमे यह कहनेमे अतिशयोक्ति नदीं 
टोगी कि गृहस्थजीवनमे पश्जीवनके सिवा ओर कुछ नदीं रहेगा । 

भिस आश्रमजीवनका फिरसे अुद्धार करनेकी बड़ी भारी 
कोशिरा आश्रमम जारी है। मुच खुद यह प्रयत्न अंसा ही हास्य- 
जनक लगता है, जसे चींटा गुडसे भरे घड़को इयुठानेकी कोरिरा करे । 
मगर कितना ही हास्यजनक लगे तो भी यह अक सत्यनिष्टासे 
म्रेरित प्रयत है । ओर भिशीलिओ आश्रमम सभीको ब्रह्मचयैका 
पालन करना पड़ता है, आश्रमवासिर्योको असे मरते दम तक पालना 
है । भिस टष्टिसे आध्रमर्मे रहनेवारे समीको आश्रमवाघी नदीं 
माना जाता । जिखने अुम्रभर ब्रह्मचयेका पालन करनेका त्रत लिया 
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है, वही आश्रमवासी माना जाता है । अते थोडेदही टै बाक्रौ 
सब आश्रम-विदार्थीं माने जार्यैगे । अगर यह प्रयत्न सफल हो, तो 
शायद अुसर्मेसे आश्रमव्यवस्था वेदा हो जाय । मेरा स्यार है कि 
भिस प्रयत्नकी सफलताका अन्दाज लगानेके लिअ आध्रमकी सोलह 
सालकी जिन्दगी काफी नहीं दहै । में नहीं जानता यदह अन्दाजा 
कब लगाया जा सकेगा । भितना ही कह सक्ता हं कि सोल 
वर्की कोरिदके बाद मुने निराशा जरा मी नदींहै। 

जब आश्रमव्यवस्था भिस तरह बिगड़ गयी है, तब वणै- 
व्यवस्थाकी दालत भिसपे कुछ कम खराब नहीं है । मूलम चार 
वण थे । अब अनगिनत है अथवा अक ही । यदि जाति्योके 
अराबर वणं मानै, तो जातियों अपार हैँ। ओर यदि यह माने कि 
जातियोका वर्णसे कोओी सम्बन्ध ही नहीं है (मेरी रायसे यही 
मानना मी चाहिये), तो ओकही वण रहाहै, ओर वह रै शुद्र । 
य्ह श्ुद्रका अथ दोषसूचक नदीं है, ठेकिन वस्तुस्थितिसुचक है । 
जो वर्गं नौकरी करता है, बह पराधीन है यानी शुद्र है । अभी 
तो सारा हिन्दुस्तान पराधीन है, भिसलिञ वह श्र है। किसान 
अपनी जमीनका मालिक नहीं, व्यापारी अपने व्यापारका मालिक 
नहो । शास्म व्राह्मण ओर क्षत्रिर्योके जो गुण बतठलय गये रहै, वैसे 
गुणवाले व्राह्मण ओर क्षव्रिय भाग्यसे ही देखनेको भिर्ते टै । 

जब वणं व्यवस्थाकी खोज हुआ थी, तब मेरे खरयालमें अच- 
नीचकी भावना नदीं थी। भिस संसारमें न कोभी युचादहै, न 
नीचा । भिसजिअ जो अपनेको अचा मानता है, वह कमी अचा 
नहीं हो सक्ता । जो अपनेको नीच मानता है, वह सिक अज्ञानके 
कारणसे । ञुसे ञुंसके नीच दोनेका पाठ असते अूचापन भोगनेवालोने 
सिखाया है । बराह्मणम ज्ञान दहो, तो ज्ञानहीन अुसका आदर 
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करेगे ही । जो ब्राह्मण आदरसे अभिमानी बनेगा या अपनेको 
खुचा मानेगा, वद्‌ असी वक्रतसे ब्राह्मण नर्ही रहेगा । गुणकी पूजां 
सदादही हीगी; मगर गुणवान आदमीने अपनेको जदा भिससे 
चा माना करि तुरन्त ञयुसकफे गुण निक्रन्मे दो जाते हैँ । जिसमें 
कु मी गुण है या शक्ति है, वद सका रक्षक है ओर चसे 
ष्युसकछा अ्ुपयोग समाजके लि करना चाहिये । किसी भी व्यक्तिको 
अपने जिमे जीनेका दक्र नटीं । कोञी अपनी दक्ति अपने दही 
लिअ भिस्तेमार नहीं कर सकता । सब अपनी शक्तिक्रा ञजुपयोग 
समाजके लिञे परी तरह कर सक्त हैँ | 
भिस कल्पनासे पदटे वर्णव्यवस्था हृजी होया न हुभी 
दो, आज तो कोमी मी अप्नेको अूचा कटलाकर जीवृननिर्वाट्‌ 
नहीं कर॒ सक्ता । सका यद दावा समाज अपनी भिच्छासे नही 
मानेगा । यहो सक्ता है कि वह अवरदस्तीसे सिर सुक्र ठे । 
दु नयाम जा जाग्रति ही हे „ दुल मे स्वेच्छाचारं भटे ही घहुत 
आ गया), मगर लोकमत अूचनीचक्रा मेद स्दनेक्रा आज 
तैयार नीं । दिनदिन भिस मेदक्रा भिन्कार बद्ता जा रहा द, 
यह ज्ञान फेलता जाता हे कि आत्माके रूपमे समी वरावर हैँ, 
यदह भावे भी भँचनीचका भाव मिटाता है करि दम सब अकी 
आीश्वरके बनाये हअ हं । भिसक्ा यह मतल्व नहीं कि चक 
मेद नहीं यान दोना चाहिय, सलिभे सवक शक्ति भी 
आज बरावर है या होनी चादिये। सेक दृसरेकी शक्ति अक्रसी 
नरी, सवकी जायदाद बराबर नहीं, सवक्रो समान अवसर नहीं । 
फिर मी सब वराबर हँ, भिसीका नाम तो श्रातृमाव है। भाी- 
टन अलग प्रकृतिके, अरग रस्तविे, अलग अुख्रके होते हुञ 
भी सब समान हैँ । यही बात जीवमात्रके बरेमं है। 
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भिस तरह अगर वणन्यवस्था परमाथके लि दो, धार्मिक हो 
तो ञजसमे अूचनीचपनकी गजायक्न ही नदीं होती । 

भिस तरदके ओक दृसरेको समान समञ्चनेवाटे चार विभाग 
वणैन्यवस्थाम हैँ, ओर वे जन्मसे हैँ । कमेसे वे बदल भटेदही जार्यै, 
पर वर्णव्यवस्थाका आधार जन्म नहो, तो भेषादही लगता टै कि 
फिर मका कोी अथे नहीं रद जाता है । 

वणैव्यवस्थामे धर्म ओर अर्थक्रा संग्रह्‌ है । असमे पिच्छले 
जन्मका ओर मौबापका असर मान लिया गयादहै। समी अक्रसी 
द्रक्ति ओर ओकसा रवैया छेकर नहीं पेदा होते । यह मी नीं 
दो सक्ता कि बेद्युमार बर्च्चोकी शक्तिक्रा मौत्राप या हकूमत 
अन्दाजा लगा सकै । टेकिन अगर यह खयाल रखक्रर॒ बच्चेको 
अपने धन्धेक्रे लिअ तेयार किया जाग्र कि वच्चे सके मौँबापका, 
आसपासके वायुमण्डलकरा, ओर पिट सस्काररोका असर होगा ही, 
तो किसी क्रिस्मकी परेशानी न दो । निरर्थक प्रयोर्गोमें लगनेवाला 
वक्तं बच जाय । नीतिनादाफ दोड न हो, समाज्मे सन्तोष रहे 
ओर आजीविकाके लित्रे करामक्रश न दो । 

भिस व्यवस्थाके गभे ही ॐचनीचपनका यद अट जाता 
है अगर मोचीसे बद बडा ओर ब्द्अीसे वकील उक्टिर ओर 
भी बड़े माने जार्यै, तो अपरनी मरज्ीसे को मोची या बदृओी 
न रहे, बल्कि सव वकील डकिटर्‌ बननेकी कोशिश कर ओर 
भसा करनेका अन्द अधिक्रार होना चाहिये ओर तारीफकी बातं 
समञ्ची जानी चाहिये । यानी वणैव्यवस्थाको बुराओी मानक्रर सके 
नारकी भिच्छा ओर फोरिदश करनी ठीक है । 

यह कटने्मे क्रि सत्र अप्रने अपने पतृक धन्धेकी रिक्षा 
प्रहण करे यह खयाल मी जाता है या होना चाहिये कि 
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सब धन्धा मूल्य गुजरके ऊायक्र ही होना चाहिये । अगर मोचीसे 
बदेओीकी मजदूरी ज्यादा हो ओर दोनेसि वकील डाक्टरकी बहुत 
ही अधिक हो, तो फिर समी वकील डाक्टर बननेकी कोरि 
करेगे । आज अंसा होता है । ससे देष ब्दा है ओर 
वकील उाक्टर्योकी तादाद जितनी चाहिये ससे ज्यादा हो गयी 
है । ञेसे बदृभी ओर मोची वकौराकी जरूरत है त्रेसे समाजको 
वकील, डाक्टरफी जरूरत मी दहो सकती है । यह ये चार 

धन्धे ञुदादरणके छिञ आर अकदूसरेके साथ मुकाबला करनेके 
ल्िञि दिये गये हैँ । यर्हौँ यह विचार क्रनेकी जगह नही है 
कि कौनसे धन्धोकी समाजको ज्यादा जरूरत है या बिलकुल 
जरूरत नदीं है । 


ठेकिनं वणैन्यवस्थाको माननेके साथ ही यह भी मान लेना 
चाहिये कि विद्रत्ता कोओी धन्धा नहीं है ओर रुपया जमा करनेके 
लि अुसका जयुपयोग नटीं दोना चाहिये, भिसिभे वकील 
डाक्टरके कामको जिस हद तक पेदा माना जाय, अजस हद तक 
ससे गजारे कायक्र ही खेना चाद्ये । प्रहे असा ही था । देहाती 
वेय बद़अीसे ज्यादा नहीं कमाते ये ! अन्दे मी रोजी मिलती थी । 
मतलब यह कि सब धन्धोकी क्रमत बराबर ओर गुजर कायक्र 
होनी चाहिये । वर्णकी विरोषता ञुसकी संख्याका निश्चय करनेमे 
नहीं हे; अुसकी विरोषता मनुष्यके कतेव्यका निश्चय करनेमे है । 
वणकी संख्या भटे अक हो या अनेक, शाच्रकारने तो चार 
वणे जरूरी मानकर बताये है । सबको बराबरीका दज देनेके 
बाद सुन्दे चार मानँ या अुनकी संख्या बिलकुल अडदे,तोभी 
बहुत फक नही पडता । 
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भिस अथको सामने रखकर वणका पुनरुद्धार करनेकी कोिङ् 
आश्रम करता है । भटे वह समुद्रकी खदरोको रोकने-जेसी हो । 
इसकी जडम दो बातें मेने बताओ हैँ; अूचनीचका भाव मिराना 
ओर सबको रोजीका अधिकार देकर सबकी रोजी अक सरीखी 
रखना । यह मक्रसद पूरा करनेमें जितनी सफलता मिलेगी, 
ञअजतना दही समाजको लाभ होगा । 

को कहेगा किमे यदह हानि केसे भूल जाता कि भिष 
व्यवस्थासे विद्या प्राप्त करनेकी अुमंग कम हदो जायगी । विद्याकी 
ञुमग आज जिस कारणसे होती है, वह असे कलकित करती है 
ओर अस दद तक वद कमो जाय तो असमे भलादहीरहै। 
विद्या मुक्तिके लिअ यानी सेवाके लिञि है। जिसमे सेवाकी लगन 
दोगी, वह विद्या प्राप्त करनेकी कोरिरा करेगा ही । ओर अुसकी 
विद्या असे ओर समाजको सुशोभित करेगी । ओर जब अुसमेसे 
रुपया पेदा करनेका खाक्च दूर हो जायगा, तब विदाभ्यासक्ा कम 
बदल जायगा ओर ञ्जुसे लेने ओर देनेका तरीक्रा मी बदल जायगा । 
सका आज खृब दुरुपयोग होता है । भिस नये दष्टिकोणका आद्र 
हो, तो विदयाका कमसे कम दुरुपयोग हो । 

होडकी गजाय फिर भी रहेगी । वह होड अच्छा बननेकी, 
सेवावृत्ति बद़नेकी होगी । ओर सबको गुजरके लायक्र मिलता 
रहेगा, तो असन्तोष ओर अंधाधुन्धी मिट जायगी । 

भिस विचारभ्रेणीके अनुसार वणैका जो गलत अर्थं आज होता 
है, वह दूर्‌ दोना चाहिये । दुष्त मिनी चाहिये भौर रेरी- 
बेटी व्यवहारके साथ वणैका जो निकट सम्बन्ध आज है, वह 
टूटना चादिये । किसके साथ खाया जाय ओर कौन किसके यदं 
शादी करे, भिसंका वणेके साथ कोओी ताल्छुक नदीं । मनुष्यको 
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जो खाना होगा, ज्य ञयुसे पसन्द दोगा, जर्हौ मे प्रेमसे निम्॑ण 
मिखेगा, वरटा वह खयेगा । द्ीपुरुषको जरह अपना श्रेय दिखेगा, 
वदी वे रादी करेगे । आम तौरपर विद्यह अक ही वर्णम दोना 
सम्भव हे) मगर दूसरे वर्णम हो, तो पाप नहीं माना जा सकता। 
पापका निणैय दूसरी ही तरद होगा । मनुष्यका बहिष्कार वणेसे 
नटीं होगा, समाजसे होगा । समाजा विधान आजसे ज्यादा 
अच्छा होगा । असमे जो गन्दगी, प्रखण्ड वगेरा घर कर चुके 
हैँ, वे निकृल जार्यैगे । 
पेती 

कट्ना चाहिये क्रि आश्रमम जो खेती होती दहै, असक्र 
कारण मगनखाल है । खेतीके बिना आंध्रम दृल्हे बिना बरात 
जैसा माना जायगा, फिर मी खेतीमे पड्नेकी मेरी टिम्मत बिलकुल 
न थी । मेरा खयाल था क्रि ञजुसके लिञे आश्रमन तो कुशल दै, 
न वैसी परिस्थित दै । खेती बहुत बड़ा सादस हे ओर इसके 
लि खूब जमीन, रुपया ओर आदमी चाहिये । भुसपर ध्यान दिया 
जाता तौ दूसरे जो काम जष्री माने गये थे, जिनको करनेकी 
हिम्मत थी ओर जो स्कने-जेसे नहीं थे, अन्दे धक्का पर्टुयनेक 
मी मु्चे डर था । मगर मगनलाल्के आग्रहके सामने में ल'चार 
हो गया । अन्न कहा - ^“ कु नटीं तो मेरे मन बहखावके छिञ ही 
खेती होने दीजिये ।” मगनलाल मेरे साथ यायददही कमी दीक 
क्रतेथे । मेँजो कहता अस पर अमल करने धर्म अन्टोने 
पूरी तरह सीख लिया था। जरह अन्द सक्र न पडताया अजुनक्रा 
मतभेद होता, बौ वे मुञ्चे दह ठेते थे। भितनेपर भी यद्‌ मान 
कर क्रि मेरे विचारपर्‌ चलना दही ठीक होगा, वे अुसर्मं जुट 
जाते ये । सच प्रूछा जाय तो ञुनका यह सखयाङ था क्रि खेतीके 
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विना आश्रमो ही नहीं सक्ता । मगर अुसके चिमे अन्द 
बहस करनी पडती । वह न करके ञ्जुन्टाने प्रेमकी सबसे बड़ी दील 
पेश कर दी ओर खेती श॒रूहुी । आश्रमम जो पेड, वे 
ज्यादातर मगनलाख्के लगये हुञओ या जनके लगवये हुञ है । 
खेतीके बारेमे मेरी श्ंक्ये आज भी बनी हीदं । आजमी मे यह 
दावा नदीं करगा कि आश्रम खेती करता है । परन्तु जो खेती 
आश्रममे है, अके लिमे मृश्च दुःख नहीं । इसमें रुपया काफी खच 
हआ है । हिसाबसे यह नदीं बताया जा सक्रताकि वह अब भी 
स्वावलम्बी दहो गयी है । भितनेपर मी मं देखता रह कि जितनी 
खेती होती है, अतनी खेतीकी आध्रमकी दस्तीके लि जण्रत थी 
ही । खेती शिनिः आश्रम बन दही नदीं सकता । आश्रमको अपनी 
सागभाजी तो पैदा करनी दही चाहिये । मगनलालने अपने लि 
तो पिचटे वर्षामि व्रतदहीयेचियाथा कि आश्रमर्मे जो सोगतरकारी 
सिटेगी, असीपर गुजर कर्हैगा । आधरममे अपने लायक अनाज 
ओर घास मी पैदा करनेकी शक्ति दोनी चाहिये । खेतीके सुधारक 
लोभ भटेन रह्‌, मगर मं देख सकता कि खेतीकै बिना अःश्रम 
वैसा ही लगेगा, जैसा नाक्रके चिना शरीर । 

यदु खेती अभीतो प्रयोगके स्प दही है । यद्‌ दावा नीं 
कियाजा सक्ता कि अजुससे किसीकाो बहुत शिक्षा दी जा सक्ती 
है । मगर असक्र अुपयाग खेतीकी साधारण जानकारी हासिल 
करनैके छि काफी होता है | आश्रमकी जमीनपर्‌ जहौ अक्रभी 
पेड नदीं था, वरौ अव बहुतपेड दहो गये । ओर हर पेद 
डुपयोगकी टष्टिसि कगाया गया है । सागभाजी होती है, थोडे 
फर होते है, घासचारा होता है। जसा नै पटे बतः चुका द, 
मनुष्यके मेचको खादके कामम छवा जाता है, ओर यदह कदा 
जा सक्ता है कि भसा नतीजा बहुत अच्छा हुआ है । 
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खेती करने पुराने ओर नये र्लोका प्रयोग किया गया है, 
यानी खीचनेके ज्ञि वेरही योजनाओं कामम ठी गयीं, जो गवो 
पनप सकती हैँ । यह कहा जा सकता है कि खासकर पुरने 
ओजाररोकी तरफ छुकाव रहा दहै । गरीब किसानके लिअ ये 
ओजार आदश मालूम हअ हैँ । यह दूसरी बात टै कि अन्दीमें 
थोडा फेरबदल किया जा सकता है। मगर भिस बारेमे 
निदचयपू्वैक कहने लायक परिणाम अमी तक नहीं काया जां 
सका । क्योकि असे मुख्य काम संमञ्चकर अुसके लिअ जितना 
चाहिये अुतना समय ओर बुद्धिका इुपयोग नदीं किया गया 
आश्रम भिस कामम नेत॒त्व नीं कर सकता । 


गोसेषा 


आश्रमका आदश तो दृधके जिना गुजर करन है । जैसे 
आश्रमका खयाल है कि मांस मनुष्यकी खुराक नदीं, वैसे ही 
परुओकि दूधकी बात है । अक साल तक बहुत आग्रहके साथ 
आश्रमम दूध घी छोड़ा गया, मगर बादमे यह प्रयोग बन्द करना 
पड़ा । आश्रमम परवरिश पनेवारे बच्चकि शरीर कमजोर होने 
खगे । बे बड़े किन्तु दुवेल होने लगे । भिसलिभि धीरेधीरे घी 
ओर बादमें दूध शुरू हो गया । भिनके शुरू होते ही यह निईदवय 
स्वाभाविक था किं पटुओंके रखे बिना काम नहीं चलेगा । 


आश्रम ' गोरक्षा धर्मको मानता रै । "गोरक्षा शब्दम 
अभिमान ओर आडम्बर है । भिन्सान जानवरका रक्षक नदीं बन 
सक्ता । जो खुद रक्षा चाहता है, वह दूसरेकी रक्षा नहीं कर 
सकता । जीव मात्रका रक्षक अक परमेदवर ही है। असा खयाल 
होनेके कारण आश्नरमने “गोरक्षा के बजाय ° गोसेवा ` शब्दका प्रयोग 
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पसन्द किया । लेकिन चकि खुद दूध घी छोडकर गोसेवा सिफ 
परमाथेकी टष्टिसे करनेकी आश्रमकी भिच्छा सफल न हुओी, 
भिसलिभे दोर पाटे गये । शुरू रूम यह स्पष्ट नहींथा कि 
सिफ़े गाय वैल ही रखना धर्म है । भिसलिअओ गाय, बैल ओर 
भते रखी गयीं । 
पर्‌ दिनि दिनि यह साफ़ दोता गया कि आजक्क तो गो- 
सेवा करनेसे ही मनुष्यरके सिवा दृप्षरे सब प्राणि्याकी सेवा टो 
जाती है । गोसेवा भन्सानके लिअ रास्ता बतानेवाटी है । भिससे 
अगे जानेके अुषके पास साधन नहीं । भिसके सिवा गोवधही 
हिन्दू-मुघलमानमे स्षगडेका अक कारण बन जाता है। आश्रमका 
स्याल है करि मुसलमानसे गाय जबरन्‌ छीन खेनेका हिन्दृकरो 
अधिकार नदी, यह सका धमे नही । दृूसरेपर जबरदस्ती 
करके अुससे गाय दुडानेमे गोसेवा या गोरक्षा नदी, बल्कि भिससे 
सकी दत्या जल्दी दोना सम्भव है । खुद गायके प्रति अपना 
धमे पालन करके गायको मर्हैगी बनाकर ही हिन्दू गायकी ओर 
सकी सन्तानकी सेवा या रक्षा कर सकता हे । यह काम आजकल 
दिन्दू समाजने छोड दिया है। गायकी जरूरत क्मही होती है, 
गायसे भस ज्यादा दूध देती है, असमे घी ज्यादाहोता है, दयसे 
रखनेमे खये थोडा दोता है । फिर भसकी ओौकाद अगर पाडा 
टो, तो बहुर्ताको यद चिन्ता नदीं रहती या बहुत कम चिन्ता रहती 
है कि सका क्या हाल है; क्योकि भैसकी रक्षा या सेवा करना 
बयुनका धमे ही नदीं । भिस तरका ओखछा हिसाब लगाकर हिन्द 
समाजने कायरताप्े, अज्ञानसे ओर स्वाथेसे गायकी अपेक्षा की है 
ओर भैसको जगद दी है, ओर असा करके दोर्नोका बुरा किया 
है । मेसके पालनेमें मैसका स्वार्थं मी नहीं सधता । भैँसका भला 
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अुसके स्वतवर रहने है । भस पालनेका अर्धं है पाड़ेको दुःख 
दे देकर मारना । यह बात सब प्रान्तोपर छाग नदीं दोती, 
ठेकिन गुजरातमें पड़क्रा अुपयोग खेतीमें नदीं होता, भसल्िञ 
अुसके नसीबमे बुरी मौत मरनादही दता है । 


भिस विचारसे आश्रममेसे भैसको निकाल दिया गया ओर्‌ 
सिफ़् माय वैल प्रालनेका ही आग्रह रखा गया है । गायकी नमल 
सुधारना, अलग अलग खुराक देकर दूध बढ़ाने ओर युधारनेकी 
खोज करना, दृधकी रक्षा करनेकी कला सीखना, अुसमेसे आसानीसे 
मक्खन निक्रालना, वेखांको क्रमसे कम कष्ट देकर खस्वी करना -- 
वोरा बारतोपर ध्यान दिया जाता है । अभी सब कुछ प्रयोगके 
तौरपर होता दै । मगर आश्रमका खयाल असा दे करि गायका 
पूरा ओर दयामय ञयुपयोग हो, तो गाय महेगी पद ही नीं सकती । 


आज शायद बहुर्तोको प्रतान दहो कि गाय मर्हगी पड़ती है। 
वह मर्हेगी पड़ती है, भसकलिञ भ्ुसकी दया टोगी टी । भिन्सान 
भिनना परोपकारी नदीं दता कि खुद मरक्रर्‌ गायको वचाये, यानी 
गायको अपने आपको खा जान दे । आजकं हिसाबसे प्रद्ुओंी 
संख्या भितनी है कि अन्द अच्छी तरह पार्ट, नी मनुष्यको अपने 
ठि काफी खुराकन मिटे। यद्‌ बात सदी नहीं हे, यह साबित 
कर्‌नैके कि यृट्‌ वनाना च [दिये कि गाय तैटक्रो ज्ग्रादा अच्छी 
तरह पालनेसे अनी अत्पादक्र राक्ति बद्‌ सक्ती है। आश्रमकी 
राय है कि यद बताया जा सक्ता द । 


टेक्रिन यह बात साबित क्ररनेके छिञे हिन्दू समाजमें धर्मके 
नामसे जो वहम श्रुस गये है, अन्दं मिटाना चाहिये । हिन्दू समाज 
गायकी दड़ियों, अतियो वगेराको कामम नहीं छेता। गायका 
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मरनेके बाद क्या होता है, भिसकी परवाह नहीं की जाती । 
चमारके पेशेको पवित्र माननेके बजाय गन्दा माना जाता दै, 
दूसरे जानवरोंकी दडि्यो कामम ली जायेगी, मगर गायकी नर्ही । 
ओर ढी भी जार्यैगी तो वे हिन्दू समाजकी तेयार्‌ की ही नदीं 
होगी । गाय अस्थिपिजर टहोकर आस्टूिया जाकर कत्ल हो, 
वसे असकी दृड्ोकी खाद बनकर यदौ आये, उसके जूते वगररा बन 
कर्‌ आर्ये, तो अन सबका अजुपयोग किया जायगा | सके मांसका 
अकं दवाके तौरपर आयेगा, तो से भी खाया जायगा | 

रसा करनेमे गायरकी वर्वादीहै, रपयेकी यर्वपदी है ओर धर्मके 
नामपर लूट होती है। भिसलिभ आध्रममें बड़ी काशिशसे चमारका 
धन्धा शरू किया गया है । अगमं अभी तश को दौशियार 
नहीं दो स्करेहं)! बादरसे कोमी अता चमार नदीं मिला, जो दिक्षा 
पाया हुआ द ओर्‌ आश्रमे निवर्मीका पालन कर्‌ सके । अक 
था, जिस हम रखन सके। मामूली चमारांको बसानेकी कारिद्य भी 
पार्‌ नहीं पड़ी ¦ फिर भी चमार काम आध्रमक्रा अंग वनां हुआ 
है । ओर चरखेकी तरद भिस कखापर भी काबू पाकर अुसका 
प्रचार करनेकी आशा आश्रम रखता है । क्योकि मरी हुमी गायके 
सारे अगोक्रा पयाय छ्िया जायगा, तभी गायका भारणूप होना 
वन्द होगा । अुससे नफातो कमी दोगा ही नदीं । धमे अथैका 
विरोधी कभी न्दी दे, नफेका विरोधी हमेशा है । टठेकिन गायसे 
खच निक्रलवाना हो, तो आज जिस दंगे युसकी लाका दुरुपयोग 
होता दे या जिस तरह वद बेपरिर्योका बेपार बद़निके कम आती 
है, वद्‌ बन्द दोना चाहिये । टेकरिन हिन्दू समाज गायको अपने 
पास रखे, जीतेजी असे ओर असकी संतानको अच्छी तरह पारे, 
वुदापेमें असे रखे ओर मरनेपर सकी ाशक्रा परा अपयोग करे 
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तो ही गाय बचे ओर ञुसकी रक्षासे जीवमाच्रकी रक्षा करना शायद 
हम सीख । आज तो हमारे अज्ञान, आलस्य ओर द्वेषके कारण 
गायकी बर्बरी दिन दिन बहती जारही है। फिर दूसरे मवेशिर्योकी 
तो बात दही क्या 

आश्रमक्रा खयाल यह है करि जितनी गोला ओौर 
पिजरापोल हँ, अनका धार्मिक ओर राछ्लीय अुपयोग हो, धनवान 
रोग अपने यर्दा गोशाला रखें ओर गायके दूध धीक्रादही आग्रह 
रखे, ओर धनी लोग गायके दूधका बेपार निषिद्ध मानकर 
सावैजनिक गोशालाओं भिस तरद चलाय कि जनका आमदखये 
बराबर रहे, तो जल्दी ही गायकी रक्षा दो सकती हे। 

आघ्रमकां अभी तो अदेश्य छोगादही दहै यानी आश्रमम 
आदर गोराला चलाना, गाय वैलका विकास करना, मरनेपर 
सुनके हर अंगकरा अयुपयोग करके यह साबित करना कि ञुनका 
सचे सिरपर नदीं पडता, गोद्चाखा चलाते हअ गोसेवक तैयार 
करना ओर तैयार दनेपर अन्द टिकाने लगाना । यदह काम 
हो रहा है । सकवरें बहुत आती दहै, मगर सफरुता मिलनेकरा 
पूरा भरोसा है । 

शिक्षा 

यहा शिक्षा शब्द विरोषं ओर साधारण दोनों अर्थम 
भिस्तेमाल फिया गया है । भिस शिक्षाके प्रयोग्मे आश्रमकी 
जितनी परीक्षा हओ है, अतनी ओर किषी प्रयोगमे नदीं हओ । 


आश्रम क्रायम होते दही देख लिया कि आश्रमे रहनेवारे 
ल्नी-बच्चोको पदाना लिखाना धमे दहै। ओर अगे चलकर तो यह 
मी देखा कि जो अपद पुरुष भी आश्रमम अते टँ, अनक छि 
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मी बन्दोभस्त होना चाहिये। जो खोग आश्रममं थे, अुनसे शिक्षाका 
काम पूरा नहो सकेगा, यह भी साफ माद्म दौ गया । रिक्षा 
दे सरकनेवाङे लोगोको खींच लेनेकी जरा भी आदा रखनी हो, तो 
रिक्ष वके ठि ब्रह्मचयेका नियम कडा नदी रखा जा सक्ता । 
भिस खयार्षे आश्रमके दो भाग दहो गये: अक हिक्षक विभाग 
ओर दूसरा आश्रम विभाग । मकान भी अलग अलग बनाये गये । 

मनुष्य जाति अपना स्वभाव्‌ अक्राओक केसे छोडे १ बहुत 
कोशिश करनेपर भीये विभाग होते दी अूचनीचकी भावनाका जहर 
कैलने लगा । आश्रम विभाग" वालेमिं घमण्ड पैदा हुआ । 
रिक्ष विभाग भसे कषे सहता १ यह अभिमान आश्रमके 
खुटदयके विरुद्ध था, भिसि असत्य मी था । अगर पूणे 
ब्रह्मचयं जरूरी था, तो विभाग भी स्वाभाविक था । मगर पूणे 
बरह्माच्की छापवालोमे बडप्पन माननेके छि ता कोभी कारण 
ही नहींथा। यह भी तो हो सकता है कि पूणे ब्रह्मचयं 
पालनेका दावा करनेवालोका मनसे यानी विचारोमें रोज पतन 
होता दो ओर ब्रह्मचयका दावा न करनेवारे मगर अमे पसन्द 
करनेवाछे रोज अपने प्रयत्नमे अ्ूूचे अुरते हों । बुद्धि यह सब 
समञ्लती थी, मगर ञुमपर अमल करना सबके लि कठिन 
टो गया था । 

गड़बडका अक कारण तो यह था दी । दूसरा ओर पेदा 
हो गया । शिक्षक तरीकेपर मतमेद हो गया ओर इयुससे 
आश्रमकी व्यवस्थार्मे मुरिकिटे आने लगीं । बहुत बहस हुओं, बडे 
क्गडे हुओ, जहर पैदा हुभा, दिल खरे हो गये । भितना होने 
पर मी अन्तम सबद्ान्तदहो गये, यादयो सकता है अक दूसरेको 
बदादित करने लगे । भिसमे मुक्षे आश्रमके मूर हैतुकी यानी सत्यकी 
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जीत मालूम हओ । मतभेदवारोके मनमें मेल नहीं था । कोी 
गदी तिकडममे नदीं पडते थे। जोमेददहोतेथे, अुनके लि दुःख 
होताथा। जो सच है, ञुसीपर चलनेकी भिच्छा थी । अपनी अपनी 
रायके आग्रहसे सामनेवाटेकी दलीर्टे समञ्लनेमे सकावट दोती थी, 
भिसकल्िञ अुद्रेग दोता था। भसमं भिस बातकी परीक्षा हुओं कि 
आश्रमवासि्योमे अक दृसरेके लिअ क्रितनी अुदारता रदती है । 
भिस बारेमे आश्रमम खूब चर्चां ही कि तालीम क्रिस 
किस्मकी ओर कितने समय तकर दी जाय । अब मी यह दाता 
नदीं क्रिया जा सकता कि आखिरी फेसलेपर परु गये हैँ । 
भिस विषयमे मेरे अपने विचार अक्ग ही ह| मे नकीं कद 
सक्रता कि भष मामस्मे मे अपने सब साथिर्योको अपने साथ 
टे जा सका द्र । भिसि ऊच मी निदचयके साथ आश्रमका 
आदद बताना मुर्किल है । मेरा खयाल भिस तरहका हैः 

१. लङ्कों ओर लड्किर्योको अक साथ दिक्षा देनी चाहिये । 
यह्‌ बचपन आर साल तक माना जाय | 

२. अनका समय मुख्यतः शारीरिक कामम लगना चाहिये 
ओर यद काम मी शिक्षककी देखरेखमें होना चाष्दिये । शारीरिक 
कामको शिक्षाका अंग माना जाय । 

३. हर लड़के ओर ठड़कीकी सचि पहचानकर असे काम 
सौपना चाहिये । 

४. हरक काम खेते क्क्त अ्ुसके कारणकी जानकारी 
करानी चाहिये । 

५. ठक्ड़का या लड़की समज्षने लगे तमीसे असे साधारण 
ज्ञान देना चाहिये । अुखका यह ज्ञान पढाभी छिखाीसे पहले 
सुरू दोना चाहिये । 
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६. अक्षरज्ञानको सुन्दर ठेखन काका अंग समश्चकर्‌ पटले 
बच्चेको भूमितिकी आकृतिर्थो खींचना सिखाया जाय, ओर अकी 
ॐगुलिर्यौ मुने ले, तब दयुते वणेमाला लिखना सिखाया जाय; 
यानी असे इन्से ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय । 

७. लिखनेसे पटले बच्चा पद्ना सीखे । यानी अक्षरोको 
चिच्र समञ्चक्रर अन्हे पहचानना सीसे ओर फिर चित्र सींचे । 

८. भिस टंगसे जो बच्चा सरीखेगा ओर युटसे ज्ञान पायेगा, 
वह आट वषके मीतर्‌ अपनी ताक्रतके अनुसार बहुत ज्ञान पा खेगा। 

९. बालकोक्रो जबरदस्ती कुछ न सिखाया जाय । 

१०. वे जो पदं ज्युसमं अन्दं रस आनादही चाहिये । 

११. बच्चोँको पदा खेल-जेस्ी रगनी चाहिये । खेल 
मी दिक्षाका जरूरी अंग हे । 

१२. बच्चोकी सारी शिक्षा मात्रभाषाके जरिये होनी चाहिये। 

१३. वर्च्चोको हिन्दी अुदूका ज्ञान राष्टभाषाके तौरपर दिया 
जाय । ञुसकी शुरूआत लिखा पदाीसे पले होनी चाहिये । 

१४. धार्मिक शिक्षा जणूरी मानी जाय । वह पुस्तकसे 
नही, शिक्षकके बर्ताविसे ओर अुसीके महसे मिलनी चादिये । 

१५. नौसे सोलह वषेका दूसरा काल है । 

१६. दूसरे कालम मी जरो तक्र सम्भव हो लड़के लड़किर्योकी 
रिक्षा साथसाथ दो तो अच्छा है । 

१७. दृसरे कामें हिन्द बालकको संस्कृतका ज्ञान मिलना 
चादिये ओर मुसखमानको अरबीका । 

१८. भिस कालमें सी शारीरिक काम त्रे होगा ही । पदाओी- 
किखाीका समय जरूरतके मुताबिक बाना चाहिये । 
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१९. भिस कालमे मौबापका धन्धा अगर निदिचत हुआ 
जान पड़े, तो बालकको वद सिखाया जाय, ओर ञुसे भस तरद 
तयार किया जाय कि वह बापदादाके पेरोसे गुजर करना पसन्द 
करे । यद नियम ठ्डकीपर लागू नदीं दोता । 

२०. सोलह वषेतक लड़के लडक्रयोँको दुनियाके भितिदास, 
भूगोलक्रा, ओर वनस्पति शास्र, ज्योतिष, गणित, भूमिति ओर 
बीजगणितक्रा साधारण ज्ञान हो जाना चाहिये । 

२१. सोलह सालके लड़के लड़कीको खीनापिरोना ओर 
रसोओ बनाना आ जाना चाहिये । | 

२२. सोलदसे पच्चीस साल तक मे तीसरा काल मानत। 
हं । भिस कालम हरञेक युवक ओर युवतीको सकी भिच्छाः 
ओर दालतके अनुसार रिक्षा मि । 

२३. नौ वरसके बादसे दोनेवाखी शिक्षा स्वावलम्बी दोनी 
चाहिये । यानी विद्यार्थी पढते वक्त असे जुद्योगर्मे लगे, जिससे 
पाटशालाका खये निकटे । 

२४. स्कूलमे आमदनी तो श्स्से ही होने लगे । मगर 
१०-७-,२२ द्युरूके सालोमे खर्चके बराबर आमदनी न होगी । 

२५. शिक्षकोके वेतन बड़ नहीं दो सकते, ठेकिन गुजर लायक 
जरूर हों । अनमं सेवाद्रत्ति दोनी चाहिये । प्रारम्भिक शिक्षके 
लि हर किसी रिक्षकसे काम चलानेका रिवाज बुरा है । समी 
शिक्षक चरित्रवान होने चार्य । 

२६. शिक्षके छिञे बडे ओर्‌ सर्चलि मकानोंकी जरूरत नदीं । 

२७. अप्रेनीकी पद़ाओी माषाके रूपमे ही हो सकती है ओर 
शुसे पाठ्यकममे जगह मिलनी चाहिये । जेसे हिन्दी राटभाषा है, 
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वेसे ही अग्रजीका अुपयोग दूसरे राषटरौके साथ व्यवहार ओर 
व्यापारके ज्ञि है। 

भसमं साधारण शिक्षाके बारेमे ज्यादातर मेरे विचार 
आ जाते हैँ । ल्ियोँकी विरोष रिक्षा केषी जर करसि शुरू हो, 
भिस्त बारेमे मे खुद निश्चय नहीं कर सका द्र । भितनी राय पक्षौ 
है किं जितनी सट्ूलियत पुरुषको मिलती है, अुतनी दी घछ्रीको 
मिलनी चाहिये; ओर खास सुविधाकी जरूरत हो, व्ह खास सुविधा 
भी मिलनी चाहिये । 

परोद अमर वाले निरक्षर श्रीपुरुषेकि लि रात्रिवगकिी 
जस्त है ही । लेकिन मेरा खग्राल असा नहीं है क्रि अन्द 
अक्षरज्ञान होना ही चाहिये अुनके लि व्याख्यानो वभेराके जरिये 
साधारण ज्ञान मिलनेकी सुविधा] दोनी चाहिये, ओर जिन्हें पदना लिखना 
सीखनेकी भिच्छा हो, अुनके लिअ पूरी सद्रलियत होनी चाहिये । 

अरूपरके वाक्यसि मेरा कदनेका मतलब यद नदीं किं भिस 
मारी दिशामें मेरे ओर्‌ साथि्योके बीच मतमेद है । लेकिन र्चकि 
कुछ बातोमे सूक्ष्म मतभेद हे, भिसि मेने अूपरके विचार अपने 
कहकर र्खे हँ । यह नहीं कदा जा सक्ता करि आश्रमम आज तक 
जितने प्रयोग हमने क्रिये हैँ, ञजुनपरसे हम टद निश्व्यापर पर्हुच 
सके हैँ । अक विषयपर हम सब अक्मत हैँ ओर वह यह कि 
रिक्षामे अुदयोगको ओर खासकर कताओीको बडा स्थान मिलना 
चाहिये । शिक्षा ज्यादातर स्वावलम्बी होनी चाहिये ओर देदाती- 
जीवनको ताकत ॒पर्हुचानेवाठी ओर अस जीवनके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली दोनी चाहिये । 

मेरा खयाल यह है किं शिक्षाके प्रयोगोरमे आश्रमको ज्यादासे 
ज्यादा सफलता च्ियेकि बारेमे मिली दै । वह भस तरह कि 
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जो स्वतंत्रता ओर आत्मविश्वास आश्रमकी सियो आया है, वद 
श्ुतने ही अरसेमे ओर असी वर्गकी श्ियोमिं कीं दूसरी जगह देखनेमें 
नटीं आया । भिसका कारण आश्रमका वातावरण है । आश्रमम 
ब्नीपर असा कोभी अंकुश नहीं रखा गया, जो पुरुषपर्‌ न 
रखा गया हदो । चिर्योके मनम बराबरीका विचार शुरुसे दही हस 
दिया जाता है । कामोमें सबको बराबर भाग लेना पड़ता हे । 
असा फक नर्ही, रखा गया कि फर्ठा काम घछ्ीकादहीदहै जोर 
पुरुष असे करे ही नहीं । रसोअीके काममें छीपुरुष दोनोनि भाग 
ल्या दहै ओरस्ते हँ । शरीरकी जो मेदनत घ्री कर दही नहीं 
सकती, उससे से मुक्त रखा जाता है। भिसके सिवा अकमी 
भख्रा अयोग नीं, जिसमे च्रीपुरुष साथ साथ काम न करतेर्दो। 
पदा ओर घुंघट-जेसी चीज आश्रमम है टी नहीं । भिस तरह 
अश्रमका वातावरण ञखा बन गया है क्रि खी कर्हीसे मी आयी 
हो, असे आश्रमम अतेही अलग तरदका ओर स्वर्त॑त्र वातावरण 
महसूस हाता दै ओर वह अपनेको निभय मानने लगती है। मेरा 
विदवास है कि भिसमे ब्रह्मचये त्रतका बहुत बडा दाथ रदा 
है । बी अुप्रकी लडकिर्यी ऊँवारी हैँ । आश्रमम रहनेवारे हम 
सब जानते हँ कि आश्रमका यह प्रयोग जोखमसि भरा हआ 
है । छेकरिन भिस तरदके जोखम अुटाय चिना च्ि्योकी जु नति 
ञ्ञौर श्ुनकी जाग्रति असम्भव-सी दीखती हे । 
जिस तरह अद्ूतपन मिटनिकी जरूरत है, असी तरद 
न्निर्योके बारेमे कुछ वहम, खयाल ओर रिवाज भी दूर करनेकी 
आवदयक्रता है । बालविवाह, हर रडकीके जिओ व्याह करनेका माना 
जानेवाला धमे, मासिक धमे शुरू होनेते पदे सादी करनेकी मानी 
जानेवाटी जरूरत, विधवाका पुनर्विवाहं न करने की समाजकी तरफकी 
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पाबन्दी वैरा रिवाज जब तक बन्द नहोगे, तब तक ल्ली जाति 
आगे नदी वद सक्ती! भिस खयालसे आश्रम चिर्योको अतेदही 
यद सिखाने लगता है कि अूपरके रिवाज बुरे हैँ, धमे तिर्द्ध 
हैँ । वे भिस रिक्षापर अमल होते देखती रै, भिसलिञ अनक 
दिलको चोर नदीं पर्हुचती ओर अन्दे असा नहीं क्गता कि ये 
सब वाते पुस्तकमै बने हु ओैगनकी-सी हैँ, जो सिफं देखने भर 
की चीन हो, जिससे टोने जानेवाला कुछ न हो । 

जिसे हम आम तौरपर शिक्षा मानते टै, वह आश्रमं 
थादधी दी देखी जाती है । अितनेपर मी मेरी राय यद दहै कि 
बच्चेसे वृदे तक स्रीपुरुषोमें शिक्षाकी लगन पैदा हआ है, ज्ञान 
प्राप्त करनेकी भिच्छा बदृती जा रदी है ओर सके छि वक्त 
न मिलनेकी शिकायत मी रहती है । मक्षे यट श्म चिन्ह माम 
होता है । आश्रमम अनेवाटे रिक्षा रस खेनेवाटे या शिक्षा पये 
द नटी दोते । बहुर्तोँकरो तौ सिफ छिखनापदना ही भाता है| 
बाहर तो भिससे अगे बदनेका दौसला तक्र न था । आश्रमम 
थोड़ा समय बीतनेपर अक्षरज्ञान बढानेकी ुर्मग पैदा होती दहै । 
जो संस्था भिनना कर सक्ती हे, अजस्रा रास्ताआसानदहो जादा दहै); 
क्योकि पटी सीदी अक्सर सीखनेकी इुत्कण्डा पैदा करना दही 
है । आश्रमम अनैव यह तुरन्त पेदा होती है । आश्रम 
भिस इअयुत्कण्ठाको पूरा करनेके छि जितनी चादिये ˆञ्जुतनी 
सहूलियत दे नदीं सका, जिसका सुनते बहुत दुःख नदींदहै। 
आश्रमम गी हुओी पाबन्दि्योके कारण शायद यथेष्ट संख्याम असे 
आदमी कभी नदीं आर्येगे, जो शिक्षाक काम कर सके । भिसलिभे 
आन्नममे ही असर कामके चिभे जो तैयार हो सक्ते है, ञ्जुनसे सन्तोष 
मानना पडता है । टेकिन यह बात मी नहीं कि आश्रमके कामोकि 
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कारण असे शिक्षक तैयार नहो स्क या तैयार होनेमे बहुत वक्त 
लगे । असादहो तो भी जिनमे ज्ञान प्राप्त करनेकी सच्ची कगन 
पेदादोच॒की दहे, वे बाद मी प्राप्त करेगे। शिक्षाके लिअ समयकी 
मर्यादा ही नहीं। सच्ची शिक्षा तो स्कूल छोडनेके बाद शुरू दोती 
है । जिसने सका मदत समन्ना है, वद सदा ही विद्यार्थी है। 
अपना कतेव्यपालन करते हु ओर अुसके पालनके चिअ भनुष्यके 
ज्ञानम रोज बढती होनी ही. चाहिये । जो सव॒ काम समक्लकर 
करना है, अुसकरान्ञान रोज बढ़ना ही चादिये । ओर यह बात 
आश्रमम अच्छी तरह समक्ष टी गयी है । 


शिक्षाकी प्रगतिमे अक चीन रुकावट डाली है । यद्‌ 
वहम कि शिक्षक्रके बिना रिक्षा री दही नहीं जा सक्ती, समाजकी 
बुद्धिको रोक रदा है । मनुष्यका सच्चा शिक्षक वह खुद दही दहै । 
आजकल तो अपने आप शिक्षा प्राप्त करनेके साधन खृूब्रदो गये 
है । बहुतसी बातोका ज्ञान कगनसे हरञकको मिक सकता है 
ओर जरह शिक्षककीही जरूरत होती है, वर्ह वह खुद हद लेता 
है । अनुभव बड़ेसे बड़ा स्कल दहै। की धन्धे असेः जो 
स्करुलम नहीं सीखे जाते, बल्कि शुन धन्धोकी दुकार्नोपर या 
कारखानोम सीखे जाते टै । स्करटी ज्ञान अक्सर तोतेका-सा होता 
है । भिसलिभे बड़ी अुम्रवार्खोके ठि स्कूरुके बजाय भिच्छाकी, 
कगनकी ओर आत्म-विद्वासकी जरूरत दै । 


वर्च्चोकी शिक्षा मौ-वापका धर्म है। असा सो्चै तो इमं 
बेश्मार पाटशालाओंकी अपेक्षा सच्ची रिक्षाका वायुमण्डलं 
पैदा करनेकी ज्यादा जरूरत है । वह पेदा हुआ, फिर तो जर्हौ 
पाठशाला चाहिये, वर्ह वह जरूर खड़ी हो जायगी । 
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आश्रमकी शिक्षा भिस टष्टिसे दोती है, ओर भिस टष्टिसे 
सोचनेपर सफलता मी अक हद तक अच्छी मिली दहै । आश्रमका 
हर विभाग अक स्कूल है । 


सत्याग्रहः 


आश्रमके अलग अलग क्रार्मोका दारक ज्यादातर बताया 

जा चुक्रा है ! आश्रमकी हस्ती. सद्यके आग्रहके 

११-५७-३२ जस्यि सत्यकी खोज करनेके चिअ है। ओर भसा 
आग्रह रखते हुओ जब म्याग्रहका हथियार 

भिस्तेमाल करना पडता है, तब आश्रम ञुमक्रा प्रग्रोग करता है, 
ओर भिस सय्याग्रहके नियमों ओर मर्यादाओंकी खोज करना है । 
यह चर्याभी दहो चुकी करि मामूरी तौरपर नियम कैसे होने चाहिये । 


मगर स्याग्रहकी मर्यादा क्या दहे १ भिस ्ाछ्रका तीत्र 
ञुपयोग क्ब किया जा सक्ता है १ जब मनुष्य हमेशा सलपर 
ड्या रहता है, तो अुसक्रा नाम मी सलयाप्रह है । यर्हौ भिस 
सत्याग्रहकी चर्चा नदीं है; चर्चा अजस सलयाग्रहकी रहै, जिसे वह 
हथियारके रूपमे दप्तरेके प्रति भिस्तेमाक करता है । 


अस। सययाग्रह साथियोके विरुद्ध, सम्बन्धियोके विस्द्ध, समाजके 
विरुद्ध, राज्यके विस्द्ध ओर दुनियाके विरुद्ध हो सकता है! 
भिसकी जडमें 


[ यह भितिद्यस भस्के आगे नदीं छख जा सका] 
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परिशिष्ठ 


[ आश्रमकी नियमानरीर्मेसे नीचेका हिस्सा दिया जाता है। 
ञुसमे सयाल यही दहै कि वह बतनियमेकि पालनेवालेके कामका 
साबित होगा । | 

१. सत्य 

सत्यका मतकब भितना ही नर्ही कि रोजके व्यवहारे असत्य 
न बोकना या असय आचरण नटीं कना । खेक्िन सत्य ही परमेदवर 
है ओर अुमके सिवा दूसरा कु नदीं । भिस सत्यकी खोज ओर पूजाके 
ल्ञि ही दूसरे सब नियर्मोकी जरूरत रदती है ओर असीमेसे 
वे पैदा होते हँ । ये सद्यके पुजारी अपने माने हअ देशदितके 
टि भी कभी असत्यन बोर, या ञ्मुसक्रा भाचरण न करर । सत्यके 
लि वे प्रह्वाद$ तरद अपने मातपिता ओर बुजुर्गोकी आज्ञा भी 
विनयपूर्ैक भंग करनेर्मे अपना धमं सरमङ्खं । 

२. असा 

भिस तको पालनेके छि भिततना रही काफी नहीं कि 
प्राणियोकी दहत्या न की जाय । अर्हिसाका अर्थं है छोटे छेरे 
जन्तुओपि छक्र मनुष्य तक सब जीर्वोको अकर नजरसे देखना ! भिस 
व्रतका पालनेवाला घोर अन्यायीपर मी क्रोधन करे, ठेकिन अुसपर 
प्रेम रखे, असक्रा भका रही चाहे ओर करे । टेकिन प्रेम करते 
हअ मी अस अन्यायीके अन्यायसे दबे नदीं, बल्कि ञजुसका सामना 
करे ओर भसा करनेरम वह असे जो भी तकलीफ दे, अन्दे बडे 
धीरजके साथ ओर ्ुससे देष कयि निना सहे , 
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३. बह्मचये 


ब्रह्मचर्यके पालनके बिना बूपरके वर्तोका पालन नदीं हो 
सकता । भिसके लिअ सिफं भितना ही काफी नदीं दहै कि ब्रह्मचारी 
किसी चरी या पुरुषको बुरी नजरसेन देखे। ठेकिन वद्‌ मनसे भी 
विषर्योका चिन्तन या भोग न करे । यदि वह विवाहित हो तो 
अपनी पत्नी या अपने पतिके साथ मी विषय भोगन करे, लेकिन 
दयसे अपना मित्र समक्षकर असते निम सम्बन्ध रखे । अपनी 
पत्नीदहदोया दूसरी खरीदा, अपना पतिटो या दूसरा पुरुष हो 
किसके भी विक्रारमय स्परी, या वेसरी बातचीत या फिर कोी 
वसी ही चेष्टसे मी स्थूल ब्रह्मचये द्ूटता है । यह विकारमय 
चेष्टा यदि पुरुष पुस्षके बीचदहीदोयालखरी घछ्रीके बीचदहीदहो 
या दोर्नोकी करिघी चीजके ज्ञि दहो, तो मी स्थुल ब्रह्मचयथेका 
भग होता है, 


४. अस्वाद्‌ 

जब तक्र मनुष्य जीभको वर्मे न करर टे, तब तक 
ब्रह्यचयेक्ा पालन इसके लिअ बडा कठिन रहै, असा अनुभव 
होनेसे अस्वाद अक अलग व्रत माना गया है! भोजन सिर्फ 
रारीरको जिन्दा रखनेके चि करना चाहिये, असका आनन्द 
लेनेके जिओ नहीं । भिसक्ा मतलब यह कि श्ुसे दवाभी समक्षकर 
संयमके साथ खाना जरूरी हे । भिस ततके पालनेवाखेको विकार 
पैदा करनेवाले पदार्थं जेसे मसाले वगेराका त्याग करना चाहिये । 
मांस, शराब, तम्बाखू , भग भित्यादि चीजोके भिस्तेमाकपर आश्रमम 
मनादी है । भिस व्रतम स्वादके जिञ दावत करने या मोजनका 
आग्रह करने्ी मी मनाही है 
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«. अस्तेय 

भिस व्रतके चिअ भितना दही काफी नहीदहै कि दृसरेकी 
चीज्ञ इ्युसकी बगेर भिजाजतके न खी जाय । जो चीर जिस कामके 
लिञ मिली टो, अुसके सिवा असे दूसरे कामम ठेना, या भित्ते 
समयके लिअ मिरी दो, ञजुससे ज्यादा समय तक्र ञ्युसे कामम लेना 
मी चोरी दहै । भिस व्रतकी बुनियाद तो यह सत्यहै कि 
परमात्मा प्राणियोकि चिअ नित्यकी जशूरतकी चीने ही हमेशा पैदा 
करता है ओर देता दहै । असमे ज्यादा वह बिलकुरु पैदा नदी 
करता । भिसकिअ अपनी क्रमसे कम जश्रतके अरावा मनुष्य 
जो कुछ भमील्ेतादहै, वह चोरीदहीदहै। 

६. अपरिग्रह 

अपरिग्रह अस्तेयमे आ जाता है । जेते गेरजरूरी चीज 
खी नहीं जा सकती, वेसे अका संग्रह मी नहीं किया जा सकता । 
भिसका मतलब यह है कि जिस अन्न या फर्मिचरकी जरूरत न 
हो, असका संग्रह करना भिस व्रतका भग करना है । जिसका 
कुसीकि बगेर काम चल सक्ता, असे कुर्सी रखनी ही न चाहिये, 
अपरिग्रहीको अपना जीवन हमेशा सादा बनातं रहना चाहिये । 

७. सृद मेहनत 

अस्तेय ओर अपरिग्रहके पालनके कि खुदमेदनतका नियम 
जख्री है । फिर, सव मनुष्य जब अपनी जीविक्रा अपनी मेहनतसे 
चलाय, तब ही वे समाजद्रोह ओर खुदके दरोदसे बच सकते है । 
जिनका शरीर काम कररता है ओर जो समन्नदार हो गये है, 
मसे खरी पुरुषोंको अपना रोजका दो सकने जेसा क्राम खुद कर 
ठेना चादिये ओर दूसरेकी सेवा विना कारण न लेनी चादिये 1 
टेकिन बर्च्चोकी, दूसरे अप॑ंगोकी ओर बद स्ी-पुरर्षोकी सेवाका 
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मौका अये, तो अस वक्त सेवा करना दरक सामाजिक 
जिम्मेदारी समद्नेवटे मनुष्यका धर्म है । | 

भिस आददके आधारपर आश्रमम जव मनदृरोके बिना क्राम 
चल ही न सक्ता तमी वे रखे जाते हैँ । ओर अनके साथ 
मालिक नौकरकरा सम्बन्ध नहीं रखा जाता । 

८. स्वदेश्री 

मनुष्य सबसे बलवान प्राणी है । भिसछिञे जब वह्‌ अपने 
पडोसीकी सेवा करता है, तब जगतकी सेवा करता है। भिस 
मावनक्रा नाम स्वदेशी है। जो अपने पासकी सेवा छोडकर दूरकी 
सेवा करनेके छिञे दोडता है, वह स्वदेश्ीका भग करता है । भिस 
भावनाको मजवूत बनाया जाय, तो संसार सुव्यवस्थित बन सक्ता 
है । जब भिसे तोडा जाता है, तो अन्यवस्था पैदा होती है। 
भिस ॒नियमके अनुसार जरह तक हमसे बन सके टमे अपने 
पडोसकी दुक्रानसे व्यवहार करना चाहिये । जो चीज अपने देर 
बनती हो या आसानीसे वन सक्ती दहो, वह हमे परदेरासे नहीं 
गानी चाद्दिये । स्वदेक्षीमे स्वाथका स्थान नहीं है । खुदको 
कुटुम्बके किओ, कुटुम्बको शदरके लिअ, शहरको देशके छिओ तथा 
देशको जगतके कल्याणके लिअ कुर्बान हो जाना चाहिये । 

९. अभय 

सद्य, अर्हा आदि व्रतोका पालन निभयताके विना नी 
हो सकता । आज रचुकिं सब दूर्‌ भय समाया हु है, भिसल्िओ 
निभेयताका चिन्तन करना ओर ञुसकी तालीम देना बहुत जरूरी 
है, ओर भिसीलिञ असे व्रतम जगह दी गयी है । जो सत्यपरायण 
रहना चाहते हे, वे न जातर्पोतसे उरे, न सरकारे उरं, न चोरसे 
डरे, न गरीबीसे उरे, न मौतसे उरे ` 


र 


१०. अस्पृश्यता निवारण 

हिन्द. धर्मम छ्तचछछातने जड़ पकड़ टी है । द्ृतछातम धर्म 
नी बल्कि अधर्म हे, यह समञ्चकर असे मिटानेके कामको 
नियमोमें शुमार किया गया है । अष्ूत मानै जानेवारोके किञे 
आश्रमम दूसरी जातिर्योके बराबर ही स्थान है। 

आश्रम जातर्पौत नहीं मानता । असकरा खयाल है कि जात- 
पोतसेि हिन्दू धर्मको नुकसान हुआ है। अममे रहनेवाटी दुआक्रत 
ओर भूचनीचकी भावना अर्हिसा धर्मेका नुकसान पर्ुचानेवारी 
, है । आश्रम वर्णाश्रम ध्र्मको मानता है । लेकिन यह मादूम 
होता हि करि वह वणेव्यवस्था सिफं धन्धेके सम्बन्धर्मे है, यानीजो 
वणेनीतिको पालता है, ञ्जे अपने मौबापके धन्धे्मेते रोजी वेदा 
करके बाकीका मसमय ज्ञान प्राप्त करने ओर असे बद़ानेमे खर्च करना 
चाद्ये । स्प्रतियोम मानी हआ वणेव्यवस्था जगतक्रा भला करनेवाली 
हे । छेकरिन वर्णाश्रम धम मान्य होनेपर भी आश्रमकरा जीवन तो 
गीतके माने हुञ व्यापक ओर भावना प्रधान संन्यास धमके 
आददपर रचा हभ है । भिसकिभ असमे वणकी गजाय नहीं है । 

१९१. सहिष्ण॒ता 

आश्रमकी यह मान्यता है करि म॑सार्मे जितने मी चालू 
ओर मशद्रर धमे हैँ, बे सव सत्यको जाहिर करते टै । लेकिन चकि 
वे सव अरुणे मनुष्य द्वारा व्यक्त हु हैँ, भिसि जुन समे 
असलयका मी मिश्रण हदो गया है। भिसका मतलब यह्‌ कि दमे 
जितना अपने धमेके च्ञ मान हो, अुतना ही मान दूसरोक 
धमकि चिअ मी दोना चाहिये । जं असी सदिष्णुता हो, वौ न 
अक दूसरेके धममका विरोध पैदा होता है, न दूसरे धमवारेको अपने 
धमे लानेकी कोचि की जाती है । ठेकिन यह प्राथना की जाती 
हैक्रिजो जो दोष सब धर्ममिह, वे सव दूर्‌ हों, ओर भिस 
भावनाको दमेशा मजबूत करना जरूरी दै । 
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रिप्पणी 


१. (प्र* ३) गांधीजी दक्षिण अफ्रीका अक बार नैटाक 
जा रहे थे। अस वक्त अुनके मित्र पोलकने गाड़ीमे वक्त गुजारनेके 
कि अन्द अक अंग्रेज टेखक्र जान रस्किनका “अण्टु दिस लास्ट" 
पदट्नेको दिया । पटृते दी वे विचार गांधीजीको भितने रुचे कर इयुन्दनि 
जनके अनुसार जीवन बना खेनेका निदचय कर किया) भस परसे 
फिनिक्मकी स्थापना हुी ओर अुनके जीवनम परिवर्तन हुआ । 
बादमें गांधीजीने ˆ भिण्डियन ओपिनियन "मे सर्वोदयके नामसे भिंस 
पुस्तकका सार प्रकाशित किया । अब यह पुस्तकके रूपमे मी प्रकाशित 
टो चुका है। 

२. ( पर* ४) देखिये आलत्मक्रथाः भाग ४: प्रकरण १९, 
पृ० ३४९ | 

३. (पर ४) हरमान केलनर्बेक जमन यदरूदी ये ओर 
दक्षिण अपफ्रीकार्मे मकान वगेरा रवैधवानेवारे भिन्जिनियर थे। खुद 
अकेठे होनेपर भी मकान किरायेके अलावा स° १२०० हर मास 
खच करते थे । जब गांघीजीके साथ भिनकी मित्रता हु, तो अन्दं 
सादगीका रौक ठकगा। ओर अुन्टोने खर्चको १२०० र₹०्से घटाकर 
१२० सु० कर्‌ दिया । वै गांधीजीको हर तरदके प्रयोगोमिं साथ देते ये । 
वे उनके अक्र कीमती साथी बनक्रर रहे ये । अक बार जेख भी 
हो आये थे । गाधीजीके दहिन्दुस्तानमे अनेके बाद ये हिन्दुस्तान 
भी आनेवाले ये । लेकिन पहला विदवयुद्ध शुरू दो गया ओर 
चकि वे जमेन ये भिसकिअ अन्हे युद्धकेदी बना किया गया । 
अस तरह वे हिन्दुस्तान नदीं आ सके । बादर्मे अभी अभी वे 
१९३७ मेँ हिन्दुस्तान अये थे । 
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दस वक्त हरिजनवन्धुमे मदादेवभाअीने भिनका 
परिचय देते हओ जो टेख लिखिये, ञुनमेसे नीचेक्ा प्रसग दिया ` 
जाता है। भिस परसे गांधीजी ओर अुनके सम्बन्धक्रा कु 
अन्दाजा हो सकेगा :- 

^ भिन साथिर्योके रोजमरकि जीवनम जो घटनाय हुओं, अन्दं 
याद करते हु कैलनर्वेक कटने लगे: ^ कितनी ही बार भन्ोनि 
मुन्चे रुलाया मी है ।' 

न्मन अन्दे मोटर ओर दूरबीनवाी घटनारओंकी याद दिलाअी । 
भिनका जो बद्र वणन अयुन्दोनि किया, वह गांधीजीकी आल्मकथामे 
ह्मे देखनेको नदीं मिलता । असमे अनका अुल्टेख तो क्रिया गया है, 
लेक्रिन जैसा द्रबद्र चित्र दिया जाना चादिये था, वेसा नहीं दिया गरा । 
केलनर्वेक कटने लगे : ' गांधीजी जिस दिन जेलसे द्ूटनेवाटे थे, ञुस 
दिन अन्द धर लानेके चिअ मेने अक मोटर खरीदी । ये यसम 
बेठे तो सही, रेकिन भिन्द जोवैदनादो रही थी, वह मे भनक 
ह परसे ताड गया । सुस वक्त तो ये मन मारे रहे, टेकिन 
धर पर्ुचे कि भिन्ने सुक्ञे अपनी मूखेताके लिञे अड़े दार्थ 
यिया । कहने लगे: “ मोररको दियासलाओी दिखाओ । ° मेने कहा : 
° दियासलाओ कैसे दिखाओ जाय भला ? मे जितना मालदार नहीं 
ककि नयी मोटरको दियासलाओी `दिखाना बरदाइत कर द 1 बडी 
बहस हओ । बादर भिन्ने मोररको दियासलाअी दिखानेके बदले 
वेच डालनेकी बात मजूर कर छी । मोटर सारेक भर मोटरघरमं 
पदी रही ओर फिर मैने बेच दी। टेकिन भिस घटनाका परिणाम 
यद हआ कि मेने भिसके बाद ग्यारह वै तक्र मोटर नहीं री। 

‹ मै जीमनेके वक्तका रूमाल लटकानेके लि र्चोदीके छल्टे 
ले आया करता था। असी छोर छोरी बातेकि लि भी भ्न 
पूना मुक्षे न सृञ्षता था । भिन छल््लोको वे कचरेमे फक देते ओर 
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दुःखसे बोलते: “क्या अभी भी तुम मुञ्चे नदीं समञ्च सक्ते! 
रेकिन भन छोरी छोरी बातोसे भन्हं जो दुःख दोता था, युस मं 
समञ्च सनक्नाथा । व मुक्नस परेम क्रते थै ओर भी कारण 
जधा १जाय मेरेसे विशेष सख्तीसे पेश आते ये । यह ञुनके 
प्रमका जल्म भा । ठेकिन मुषे यद प्रम मखा, भसे मै अपनी 
खुराक्स्सिती समन्ता ह ।* 
( टरिजनबन्धु, ३ ०-५-*३४७ ) 

४. (प्र० ११) आत्मकथा: माग ५, प्रकरण १०, 
पु० एद, प्र २१, पु ५,००। 

५. (प्र १८) अुयाग मन्दिरकरा भागच्खि नहं ग्रा | 

६. (प्र २८) चौदद दिनका क्रम मी पीठे बदल 
गया । गीता पदाथ कोषकी भूमिकामें गधीजीने भिस बारेमे भिस 
तरह खिखि हैः “. . . राज अक इखोकर, फिर दो, फिर पाच, 
फिर्‌ राज अक अध्यान, फिर चौदह दिनीम पारायण ओर अन्तमं 
कुछ बरसोसे ठममेषै कुच सात दिनम पारायण करने तक पहुचे 
हँ । ओर अन अन दिनम जुन अन अध्यायोकी ध्वनि सबेरे 
४-३ण्के आसपास सुनाओी पडती है । कुछ ठगने -- बहुत 
थो इनि -- अरारटों अध्याय जवानी भी क्र ल्यि दहै । दिनोके 
दिसावसे सवर प्रथनाका यद सिलसिला है: 

छक १, २; दानि ३, ४, ५; रवि ६, ७, ८; सौम 
९, १०, ११, १२; मगल १३, १४, १५; बुध १६, १५७; 
गूर १८ । | . 
« भिन विभागोके ल्म भितनाःदही कटना काफी हे कि 
भिनके पीके अक वियारभ्रेणी. है । भिस तरह मनन करनेमे बड़ी 
सविधा रहती है, यह अनुभवभ आया दे । 
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“ शुकवारसे प्राथैना करयो श्रुरू हुओी, यद प्रश्न परा देना 
सम्भव है । भिका कारण भितनादी दहै कि काफी समय लेकर 
पारायण चौदह दिनोमें होता था । यरवदा जे्लरमे मुक्षे सात दिनमें 
पारायण करनेका विचार आया ओर असपर अक श्युकरवारफो अमल 
हुआ । भिसलिअ ओर तरसे पारायण-सप्तादह श्क्वारसे शरू 
होता है |” 

^ पारायणकी बात य्हौँ दो कारणस कटी गयी है । अकर 
तो यह्‌ बनाना कि गीतामक्ति दम्मेसे कितनांको कर्द तक्र ले 
गयी है; ओर दूसरा, पद्नेवाटेो अभ्यासके लि अ्ुत्साद 
बदानेका रास्ता बतलाना । ” ( २४-९-*३६ ) 

७. (प्र ४०) यह भाग मी टिखा नदीं गया । 

८. ( प्र ५८ ) { आत्मकथा? भाग ५; प्रकरण ४०; 
प° ५६९ । 
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